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श्री हरिहर फाइन आद, 





प्रस्तावना 


सांख्य तत्व कौमुदी नाम सांख्यशाख् के पारिभाषिड अथक 
हिन्दी भाषामें टीका लिबङर, हिद भाषा-भाषौ . पाठर के तथा त्रिदया- 
धियो के सन्मुख, उने उपयोगाथ आज समपंण॒ करने का यह्‌ सुयोग 
जिस जगत्पालक श्रवित्य शक्तिस्वरूप जगदम्बा की निरतिशय छपा 
भ्रखादसेच्नाया है, उख माता के चरणे मे प्रथमतः कृतज्ञता बुद्ध ज्यक्ति 
स्यि बिना नहीं रहा जाता, वड सर्वश्वरी लेखक व प्रकाश इन दोनों 
कोणे ही अनेक प्रं लिखने की व प्रसिद्ध करने की शक्ति प्रदान करें 
श्मौर हिंदी पाठकों को प्र॑थ पटने की तथा इस स्वभाषा की सेवा करने की 
जिज्ञाक्षा से प्रेरित कर यथाशक्ति सदायता देने की सुबुद्धि देवे, पेसी 
प्रार्थना पहले ही करके, वाद मे सांख्य शाख के विषय मे, इस प्रथ के 
विषय मे, म्र॑यकार के विषय मे, संस्कृत टीकाश्रार तथा भाषा टीकाकार 
के विषय में पाठको के जानरारी के लिये चार शब्द लिखता । 
इस भयंकर संसार चक्र केफेरं मे श्रसंख्य जीष पडे हुये है, 
श्मौर रात दिन दुख मोग रह दै, इनो संसार मे रलकुल छल मिलता 
ही नही, यह वात नदींदै। जतु इस दृष्ट खंसार मे जितना दुःख है, 
उसस इश सुख की तुलना करके देखने पर सुख तो राई इतना चनौर 
दुख पहाड़ जसा भासित होता है, कई भोति वादियों को हमार ओर 
शालकाय का कथन मजाक मालूम होगा यह हम जनते ह, पर इसमे 
हमारा या हमारे शाखङरों का कु भी उपाय नही, क्यो छ सत्य बात 
भी यदि इन सुशिच्तित कटे जानेवाजे विचारशोज्ञ पुरुषों को हास्यास्पद 
मालूम हो तो इसमे हमारा क्या दोष ? हां उयादा से ज्यादा हम इतना 
चमर कह सकरेगेङ्गि, प्यारे भाडयो आज इस त्रिष्ठाज्ल खत्यरको राप 
मिथ्या समभफ़र जो हंसो उङति हो, वदो कड समप्रके वाद्या ङ. 
जन्मो के वाद्‌ इपर सुन्दर तथा रमणीय संजर का पूणं अनुभव हाजाने 
पर यह हंसी बिलकल प्रदा जायगा, इस जन्म मरण परम्परराह्पी 
संघार मे 0ितने अगित ब अपरिमेय दुःख भरे पड़ ह, इस श्च तन्वो. 
तन्त दिखाब ल गाना अशक्य है, यदि थोड़ा खा हिसाब लगाकर देखने 


॥.*. 


की कोशिश की जाय तो इधर बहुत बड़ा विस्तार हो जातादै, तोरेते 
` नाना कलेश समन्वित दुली जीवो को देखकर, जिनका हृदय कर्णा से 
- भर आया था, वे विष्णुरूपी भगवान देवदूतो के गमं से कपिलमुन 
नाम से अवतीगं हये, इन्दी को आदयविद्रान कहते हँ । कपिलसुनि जी 
: `न प्रकृति व पुरुष इन दोनां का शिवे दी जीवोकं दुःखों का अस्यान्विक 
नाश का साधन ह, ठेसा सिद्धान्त निश्चित करके ष्टु का नाश चाहने 
वाले अधिकारियों कोः यह बात स्पष्टरूप से समभादीकि यह सषि 
प्रकृति श्रौर धुरुष के संयोग से उत्पन्न हृद टै, यह्‌ वात जव अधिकारी 
पुरुषों की समभ्ः मे आग, तव उनको इस सृष्टि के विषय मेवरैराग्य 
 चैदाहो गया ओर आखिरी इसी विवेक द्वारा वे त्रिविध दुःखों से मुक्त 
` हो मये, उन अधिक्रार विरक्त पुरषो मे “आसुरी' नामक एङ सुनि ये । 
इनको खुद. कपिल मुनि ने स्वबुद्धि बल से. रचा हु सांख्य श्ल का 
उपदेश किया, इस सांल्य शाख का, पददिला सृत्र-“चिविध दुःखात्यन्ता 
भवोऽव्यन्त पुरुषाथेः" दै । ~ 
यह्‌ सांख्य शाल चः अध्यायो मे कषा गया है, इसमें कुल ५२६ 
सूत्र है, प्रकृति ब पुरुष इनके विवेक को संख्या कत ह, रौर वैसे दी 
`. ग्रङृति, महत आदि तत्वों की चौवीस संख्या भी इस शाच् में निश्चित 
की गहै, इसीसे इस शाख को--' सांख्य शाख रेखा कहते है, 
श्रासुरी सुनीने सम्यक तया इख शाख का परिशीलन करने के वाद्‌ पंच 
शिलाचायं को सिखाया, इन्दोने ईइश्वरङृष्ण नामक अपने--विद्रान 
शिष्य को इस्तः उपदेश दिया, तदन्तर ईश्वरछृष्ण जी ने कुल घांख्य 
शाख के सूत्रों का ममं सिफ़ं सत्तर आयो मे प्रथित कर दिया, सूत्रष्य 
आख्यायिका, निन्दा, श्रादि स्याञ्य भाग को त्याग करके योग्य सतपुरष 
: कैसे गुण मात्र का ग्रहण कर लिया करते है, यह स्वकृति से स्पष्ट कर 
; दिया दे, कल्ल ५२ कारिका श्राया वृत में लिखी गड ह, उसमे सेदो तीन 
अत की कारिक्राश्नों मं शाख प्रतिपाद्य विषय--तथा शाख की संचचिप्र 
शिष्य परम्परा क! वणेन क्रियः दै, यह्‌ सांख्य कारिका न्थ समग्र सांख्य 


1 


शाल का रदस्य समम देने मे समथ है, क्योकि सांख्य शाञ्च केसा. 


४ 


पदयो का उहापोह इषपरे भी चुप दरै, शसते श्रा वरुभी सांख्य 
शाद्ल के बराबरी कामान इ दिया जाता, 

चिक्रित्खा शाज्ञ मे जेदे--पेण, येग निदान, सेगपरिहागेषाय, 
शौर रोग नित्ृत्ति ठे चार मुख्य पदाथं रहते, वेते दी इस शाम 
भी देय दुख, उसन्ना निदान, उसङगी निच्रत्ति का उपाय, चौर दुख 
निवृत्ति एसे चार पदां दिये, इसी इसमे प्रतिपादन क्रिया दैः 
प्रकृति पुरुष विवेकाथं प्रवृत्त हु यह्‌ शाख आद्यावस्थामे चेतन व 
्रवेतनपेसेदो दी पदार्थं है, पेखा सूचित करतादैः इन दोनों मे से 
चेतन पुरुष है, चोर वह प्रस्येक शसीर मे भिन्न २ होने से अनेक है, ठेसा 
सांख्य का कहना है, चौरं प्रकृति से श्चादि लेकर पंचमहाभूत तक तेईस 
तत्व-अचेतन हे, परन्तु ये चेतन जड़ तत्व पुरुष के भोग व मोत के 


लिये प्रवृत्ति रूप से रहते ह, जड तत्वों के इस प्रवृत्ति का अनादि कारण 
अविय। है, इन्दी बातों का सगोपांग उदायोह इ शाल मे क्रिया गया 
ह, षट दशंनों मे सांख्य दशन का वडा भारी महत्व है, वेदान्त सममने 
कं लिये सांख्य तत्वों का समभ लेना अत्यावश्यक दै, यहां तक सांख्य 
शाख के विषय की संक्तेपतः ज्ञातव्य. वाते कद दी गई, अब सांख्य 
कारिका के ईश्वरङृष्ण के विषय मे कुल विचार करगे, 
ईश्वरकृष्ए नामक कोई महात्मा बड़े विद्रान दो चुके है, उनकी 
बनाई हुई ये बदत्तर कारिका द इन्दी कारिकाथोंके प्र॑थ को.साख्य 
कारिकाः कहते दै, इनके जन्म काल के व॒ निवास स्थानके विषयमे 
` निश्चितता नहीं हृदे है, सिफं चीन देश के प्रमाणो से वदुवन्धु ॐ सम 
कालीन ये थे एेसा कहा दै" पर वसुवधु का काल भी निशित नदीं, थतः 
इसवी सन के चौथे या पाचवें शताग्ि मे इनका दोना माना जाता है 
पर यह्‌ मानना हे चरदाजी दी,ेसाग्कीथः का कथन हे [ सांख्य सिस्टम ] 
अच्छा इनके बनाये ओर भी को ग्रंथ ये या नदीं कुदं पता नहीं चलता, 
वाचस्पति मि्र--इसके टीक्राकार है,जो, न्यायशाखके खरुडन 
खण्डलादय,, के रचयिता दँ इनी टीकाये षड़्‌ दशंनों पर भिलती हँ इखसे 


दी इनकी वितत प्रकट होती हे इनके रते २४ प्रय हँ परन्तु यह कव हये 
इसका कोड प्रमाण नहीं मिलता । ८ 


हिन्दी भाषाकार का परिवय 

स प्रथ के दिन्दी भाषा कार का जन्म संवत्‌ १६९० चेतर 
कृष्ण १२ भौमवार को तुला लग्न में वैतूल जिलान्तगत भेष देदी राप 
म हृ्ा है, श्री पयोष्णी पुस्य न्दी ऋ यहीं स उद्‌ मृचा, मे गगो- | 
श्रमी ८ मेगा ) पांर्डेयान्तगंत हरिनाथ बाली शाला काद । सन 
१६१७ मे कशी जीसे लौटने पर मेरे परम पूञ्य पिता रघुवरद्यल 
व्ये भ्राता पं* रामचन्द्र, इन दोनों विद्वानों की सहायता सेइसमग्र॑थकी 
भाषा दीका सन १६१६ मे पूरी लिल डाली गई । 

सुमेरपुर पुर निवासी मेरे पिता पं° रघुवरद्याल ब्रेदान्त शाखी 
श्रमण् करते हए पुष्य शीला पूणो ( पयाष्णी ) नदी कं उद्गम स्थान 
भे सदेदी ८ जि वेतूल ) म रहने लगे, वय पर संवत्‌ १६५० चत्र कष्ण 
१२ भौमवार को तुल लग्न मे मेरा जन्म हता, प्रायमरी शिक्ता के वाद्‌ 
संस्र पड़ने के लिये बनारस जाना पड़ा, खमय पाकर जव सुभे सांख्य 
तत्व कौमुदी पड़ने का काम पड़, तत्र प्राचीन पाल्य प्रणाली से पद्या 
गया विषय क्िष्ट तथा दुर्बोध सा जान ने सांख्य का पाठ छोड दिया 
सन्‌ , १६१६ मे गर्मियों की द्र मे घर “आ गया पिताजी को जव ज्ञाव 
ह की, संख्य विष दुरवोथि सममः कर विध्याधिगण उक्त विषयको 
छोडी देते द, अतः हो सकर वहां तक सुबोध हिन्दी मे इसका अनुवाद्‌ 
होना आवश्यर है अच्छे मुहूतेमे कायं प्रारम्भ कर्‌ दिया, मेरे बड़ भ्राता 
ठय्राकरणचायं पंरामचन्द्रजी ने भी मदत देनी स्वीश्ञार की-भाग्य वशात 
वह ्रवृरा विषय धीरे २ कड वर्षो तक पूरान् हत्रा, जव सन्‌ १६२४ 
की गर्मियों मेँ फिर घर पर आया, तव यत्र तत्र जिखे पन्ने देव बड़ा 
दुःख हमा, वाद्‌ को यह फिर लिखो गई ओर पणे करके खेमराजश्री 
करष्णदाख जी वम्बड के पास प्रकाशनाथं उनो मांग पर भेज दी गड्‌, 
पर वहां मो यह्‌ १०-१२ वष त पड़ रदी, एर वहां से वापिस बुला 
श्रीहरिहर प्रे बरालोकपुर भेजी गई वदां भा यह एसी पड़ रदी इसके 
शअरस्तिव्वका ही पता न चला,खभ गलुसार प्रेसकी सफाडमे यड ५२ वषवाद्‌ 
निकली त्र समयानुसार इसका प्रश्राशन भरिया गया जो आपके सामने हे । 

रपवेव प० ठस्मगध्रताद्‌ पाडय, इल्तिवपुर ( बरार ) 


आलोचनां 
(सांख्य शाखः ्रीखे गहन विषय पर कुड ॑लिखना मेरे लिये 
सवथा अनाधिकार चेष्ठा करना है, मेरे परम भित्र पडत लद्मणप्रसाद्‌ 
जी पांडेय -ायुर्वेद मर्नषी' ने सांख्य शांख के तत्वों को हिन्दी भाषा 
मे करके केवल हिन्दी सादित्य के लिये दही नहीं वरन्‌ संसारके उपर जो 
उपकार कर दया है वह तुलनीय है । पंडित जीने किस परिश्रम से, 
कैसी २ कठोर परिस्थिति से होते हये जि निष्काम बुद्ध से यह कायं 
किया है वह सवेथा सराहनीय है । 
शशी ललित कलंक कंटक पद्‌ मनालं । ` 
उदधि जल न पीवं पंडितो निर धनत्व ॥ 
धनपति कृपणं भाग्य हीनं स्वरूपम्‌ । 
सजन जन वियोगी निरविवेकीविधात। ॥ 
पंडित जीने जिस योग्यतां खे इस अनोखे खुन्दर पुष्प का 
विकास किया है उसे पद्कर, सुनकर । समकर साधारण मनुष्य को ` 
भी थोड़ी सांसखना अवश्य प्र दयी । जीवन की जटिल समस्यां 
का सरल समाधान क्रिया है। इसके अध्ययन से संसार का सामान्य 
ज्ञान हो सक्ता है । पाठनं को भाषाकार पंडित जी का सूतम परिचय 
करा दने मे सु आज अत्यन्त हषं हो रहा है पंडित ती की विद्वत्ता 
संसृत साहित्य का प्रेम शौर प्राणीमात्र पर द्या भाव अर निःकाम 
भक्ति उनके ।नस्य के चरित्र से मुभे ज्ञात हये दै, जितना स्वाथे, स्याग, 
जिवना परोपकार पंडित जी कर रहे ह बह अनुखरणीय दै । केवल 
समाज सेवा के अभि्राय से आपने यह अनुवाद किया है । 
युके पूणं विश्वास है कि आपके परिश्रम की वेल प्रति दिन 
पूलती फलती रहेगी छोर पाठक इस ग्रन्थ को अपनाकर, उनकं उत्साहं 
को अवश्य बढा्वेगे । 


रामनारायनराल दुबे एक्स्टा असिस्टंन्ट 
श्भ्रीकलचर, अमरावती 


प्रकाशक 


सांख्य शाख जंसे दुर्वच तिषप्रा ज्ञान साधारण परीक्ञाधियों 
को भक्ते प्रकार नदीं द्योता देख इच प्रन्य कौ भाषा दी सुबोध सम 
प्रकाशित करने का विवार क्रिया गया, मेरा . विश्वास दै करि इस टीका 
के श्राधारसे विदयार्थोगण॒ सांख्पके त्त्वोको सम सकेगे। ओर 
जि सख्पिको दुर्बोध समक ल्लोग स्यागकृर उस्र विषयके ज्ञानसेदी 
वंचित रद जाते थे वड खवण्सान दोगा । सांख्य ओर योग दोनोंदही 
एख जैसे ह । 
यथा--साख्योगौए्थग्वालाः प्रवदन्तिनपंडिताः । 
एक मप्यध्ितः सखम्थरुभयोः फलमश्नुते ।} गीता अ०५ श्लोक 
यर्तांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरनुगम्यते । 
एक्‌ सांख्यं च योगं च य: पश्यति सः पश्यति ॥ न्र° ५ 
इसी लिये इस शाच्च कां जानना प्रत्ये को जरूरी था । इस 
लिये यह उयय एवं श्रम क्रिया गया है । आशा दै सभी लाभ उठा हमारे 
श्रम एवं व्यय को सार्थक करेगे. यदि. आपको कुं भी लाम हृ्ातो 
हम अपने को धन्य खमे रौर व्यय एवं श्रम को भी साथेक सम- ` 
गे । 
॥ ~ प्रद्शकः 





॥ श्री गशेशायनमंः ॥ 


क = = > (० 

॥ अथ साख्य तत्व कादा दाापका ॥ 
नन्वव ~ 

अजामेकां रोहित शङ्क कृष्णां बह्वीः पूजाः सृजमोनां नमामः । 
अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां यक्त भोगांुमस्तौन्‌ ॥ 
अन्वय--वयं वही रनेक विधाः प्रजा; सखजमानां परिणम मानां 
लोहित शुक्र कृष्णां ( लोहितो चासो शक्रा चेति लोहित शुक्ता सा 
चासो कृष्णा चेति लोहित शुक्त कृष्णा ताम्‌ )एकां सजातीय रहितां अजां 
नमामः । य अजाः अनादिनः पुरुषाः जुषमाणां सेवमानां तां प्रकृतिं 
भजन्ते अनुसरन्तीत्य्थः, तान्‌ पुरुषान्‌ वयं नुमः, येच अजाः. प्रत्यात्म 
प्रत्यया पुरुषाः मुक्त भोगां ८ युक्तः निष्पादितः भोगो ययासा तां ) एनां 

जहति-परिव्यजन्तीत्यथः, तान्‌ ( विवेञ्चिनिः >) पुरुषान्‌ बयं तुमः 1 

५ ञ्र्थ- हम अनेक प्रकार कीं जोरों को निर्माण करने वाली रज, श॒क्र 
तम स्वरूपी एक नित्य प्रकृति को प्रणम. करते हें, तद्त्‌ जो अज पुरुष उसका 
सेवन करते ह, तथा विवेक ज्ञान आर्ष होने पर भोगी इद प्रकृतिका त्याग करते 


ह, उन पुरुषों को भी हम प्रणाम करते हं । 
श्व टीकाकार वाचस्पति ; मिश्र सांख्य मत प्रवतेक श्राचाययोँ को यथा 





क्रम से प्रणाम करते हे । 

कपिलाय महामुनये शिष्याय तस्य चासुरये । 

पश्च शिखाय तथेज्वर डृष्णायेतेनम स्यामः॥ २ ॥ 

कपिलाय महा मुनये च तस्य शिष्याय आसुरये मुनये तस्य 
शिष्याय पच्च शिखाय, तथा इश्वर कृष्णाय एते नमस्यामः ( वय मित्य 
ध्याहाय॑म्‌ ) 

श्र्थ--कपिल महा मुनि के तथा उनके शिष्य श्रासुरि मुनि की उनके 
शिष्य पञ्चशिखमुनि को तथा उनके शिष्य इश्वर कृष्ण को हम प्रणाम 
करते हे॥२॥ 


सांख्य तत्व कौमुदी दीपिका २ 





इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽवधेय वचनो 
भवति प्रेत्तावताम्‌ । 

र्थ इस व्यवहार भूमि मे बुद्धिमानों को डो श्रथंजानने की इच्छा 
हयो, यदि वही अरं बतलाया जाय तो वे बतलाने वाले का स्कार करते हं । 
ऋम्रति पित्सितं तु प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको नाप परीक्तक इति प्र्ता- 
वद्धि रुन्मत्तवदुपेच्येत । 

अर्थ-श्रौर उन ( बुद्धिमान) को जिस ज्ञान की अ्रपे्ा नहीं 
रहती, वही जान यदि कों प्रतिपादन करे, तो वे वक्रा को अरव्यवहारज्ञ तथा 
तत्व जान रहित बतला कर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते अर्थात्‌ निरादर 
दृष्टिं से देवते हें । 

सचैषां प्रति पित्सितोऽरथो योज्ञातः सन्‌ परम पुरुषाथय कल्पत, 
इति प्रारिण्सित शाख विषय ज्ञानस्य , परम्र॒पुरुष।थं साधन हेतुत्वात्‌ 
तद्विषय जिज्ञासामवतारयति । 

्रथ--जो समने पर परमं पुरुषार्थं प्राप्त .करा सकता हे, वही शअरथं 
बुद्धिमान को अपेर्ित ह, इसी से ञ्सि शाख को श्रारभ्भ करने की हम इच्छा 
करते हँ, वह परम पुशूदाथं साधनी भूत होनेसे उस विषय की जिक्ासा 
होना कसे शक्य दै, वह इस प्रथम कारिका मे बतलाया जाता हे । 


- दुःखत्रया भिधाताद्जिज्ञासातद्पधातकेदेतौ । 
चे साऽपाथां चेन कान्ता त्यन्ततोऽभावाद्‌ ॥ १ ॥ 

र्थ--श्रन्तःकरण वर्तीं त्रिविध दुःखों से चैतन्य शक्रिको भी पाय 
होता है, रेसी भावना उत्पन्न होने पर इनका प्रतिकार किन उपायों से होगा, 
यह जानने की अभिलाषा होना सहज सिद्ध बात दहे, यदि कोई केकि 
लोक सिद्ध दष्ट उपाय सुकर होत है, तो शाख्ीय उपाय का क्या काम? 
परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लौकिक उपायों से दुःख अवश्य ही 
निदत्त हो जायेगा, रेसा नदीं कह सकते, अतएव दुःखत्रयों के निचर्ति होने 
के लिये शास्ीय उपायों को काम में श्रवश्य लाना चाहिये । 


३ सांख्य तत्व कोमदी दीपिका 
एवं हि शाख्लविषयो न जिज्ञास्येत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्‌ 
सा न जिद्ासितं, जिहासितं वाऽशक्य समुच्छेदम, अशक्य समुच्छेदता 
च द्वेधा दुःखस्य निव्यत्वाद्ा तद्ुच्ञेदोपाया परिज्ञानाद्रा, शक्य 
समुच्छेदस्वेपि च शाख विषयस्य ज्ञानस्यानुपायत्वाद्वाः सुक्स्यापायान्त 
रस्य सद्‌ भावाद्रा । तत्र न तावत्‌ दुःखं नास्ति, नाप्य जिहासितं इति, अत 
उक्तं “"दःखत्रयाभिघातात्‌" दुःखानां त्रयं, तत्‌खलु आध्यात्मिक माधिभों 


तिक माविदविकच । 


हस शाख के विषय में विद्वानों की जिज्ञासा नही होवेगी,देसा हम प्रति- 
पादन करते परन्तु कव † यदि संसारम दुःख इस पदाथं का अभाव होता? 
श्रथवा दुःख होकर भी उसका नाश किसी को श्रभीष्ट नहीं होता श्रथवा 
दुःख नाश करने को इच्छा होते हये भो दुःख नाश करना श्चशक्य होता 
(क्यों किं शां में दुःख पदाथ नित्य वतलया गया हे अर्थात्‌ निष्य होनेसे 
नाश होना ्रशक्य हे १ तथा दुःख नाशं काउपाय न मालूम होनेसे भौ अशक्य 
ही हे ) तीसरा विकल्प कवे हे, श्रथवा दुःख नाश जव भी शक्य हेतोभी 
शाख विषय को ज्ञान होना यह सचा उपाय न होता । ४ श्रथवा कोद दूसत 
सुलभ उपाय होता, तवर हम प्रतिपादन करते, परन्तु उपरोक्र प्रकारमें से 
यहं पर एक भी नहीं है, यदं क कि केसे १ तो नीचे लिखा जाता हं, संसार 
मंदुःखहे ही नही, ्रथवा होकर भी उसका नाश्च किसको श्रभीषट नदीं, रेखा 
तो कह ही नहीं सकते, क्यो कि ईस संसार मे श्राध्यात्मिक, आधिदविक, 
श्र धिमोतिक, तीन प्रकारका दुःख. अनुभव से जाना जाता है । 


तत्राध्यात्मिकं द्विभिधं शारीरं मानसंच । शारीरं वात पित्त 
शलेष्मगां वैषम्य निमित्त, मानसं काम, कोथ, लोभ, मोहः भयेष्यो 
विषाद विषय विरोषादशेननिबन्धनम्‌ । 

अ्थ--उपरोकर दुःखत्रयो मे पदिला जो आध्यात्मिक दुःख है उसके 
दो मेद हँ, शारीर ओर मानस, शरारान्तगतं वात {पित्त, कफ इन तीनों दोषों 
के विषमता से होने वाला दुःख शारीर्कि दुःख कहलाता है, तथा काम, करोध 


साख्य तत्व कौमुदी दीपिकां ् 





लोभ, मोह, भय, द्या, विषाद्‌ इष्ट वस्तु का शदंशंन हइ्यादिकों के ागसे 
हाने वाल( दुःख मानस कहलाता टै । 

सर्वं चेतद्‌ आन्तरोप्राय साध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्‌ । 

यह सब शरीर के ग्रान्तरिक उपाय से साध्य हाने के कारण श्राध्यात्मिक 
कहलति हें । 

वाह्योपाय साध्यं च दुं देवा, आधिभोतिकं आधिदैविकं च । 

शीर को दोक उसके बाहरी उपाय द्वारा सध्य-दुःखके अधि 
मैौतिक तथा श्राधिदरेविक देसे दो प्रकार हैं । 

तत्राधिभौतिकं-मानुष पशु सरीसरप स्थावर निमित्तम्‌, आधि 
देविकं-यत्त राक्षस विनायक ब्रहावेश निवंधनम्‌ । | 

उक्र रकार मे-मनुष्य, पशु, खग,पक्ी,सर्प, बृ क्तादि स्थावर पदाथं इनके 
योग से होने वाला दुःख आधिभौतिक दुःख हे, तथा यक, रास, विनायक ग्रह 
इनके योग से होने वाला जो दुःख है, बह श्रधिदरैविक दुःख है ।. 

तदेततपरव्यात्मवेदनीयं दुःखं रजः परिणाम भेदो न शक्यते प्रस्या- 
ख्यातुम । तदनेन दुःख त्रिकेणाऽन्तः करण वत्तिना चेतनाशक्तः प्रतिकूल 
तयाऽभिसम्बन्धोऽमिधात इति । एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिज्ञासा 
हेतुसक्तः । यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखं तथापि तदभिभवः शक्यः कत्‌, 
मिव्युपरिष्रान्निवेदयिष्यते, तस्मादुपपन्नं तदपघातके देतौ इति, तस्य दुःख 
जयस्यापघातकस्तदपधातकः, उपल्तजंनस्यापि बुद्धयासंननिकृष्टस्य तदा 
परामशः, अवघातकश्चहेतुः शाखप्रतिपादो नान्य इत्याशयः । 

उपरोक्र त्रिविध दुःख प्रत्येक प्राणी के श्रनुभवें श्राने योम्य दै तधा 
वे दुःखत्रय रजोगुण का ही एक प्रकार का परिणाम है, इस कारण वे दुख- 
त्रय नहीं है, ठेसा किसी काल मे नहीं कट सकते, तथा श्रन्तःकरण के उपर 
धर्मरूप से रहने वाले इन त्रिधिध दुःखों से चैतन्य शक्रि का “यह वस्तु हमको 
अनिष्यप्रद्‌ है" इस भावना से सम्बन्ध होने के कारण इस श्रनिष्ट दुःख का 
नाश हो, ठेसो जिक्ञासा होना योग्य ही दहै, दुःख यह रजोगुण का कायं हे, 
जीर रजोगुण नित्य दै अनतः नित्य होने से कायं कृ ना दोना यं बात 
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श्चशक्यं हे । अथःत्‌ कारण का अस्तित्व रहने से कायं क। भी श्ररसितित्व रहता ही 
है को कि--तः^सःवे चत्सव्वमः न्याय से लिद्ध ही दै किं, कारण रहते ये कार्थ 
का सवभेव नाश नहीं होता । यह सव्ये, परन्तु उसका श्रभिभव > 
अरात्‌ प्रतिकार शेना शक्य है, उस दुःख का प्रतिकार कैसे कर 
सकते है, इसका विवेचन श्रमे ४४ दीं कारिका मे बतालाया जायगा । 
अत्राऽऽशङ्कते-“शष्टेसाऽपा्थचेत्‌''. इति । 
अयम्थंः-अस्तुदुःखत्रयं जहासिदं च तद्‌ भवतु, भवतु च तत्‌ शक्यदानं, 
सहतां च श।खगम्य उपायस्तदुचञत्तं, तथाप्यत्रप्र्तावतां न युक्ता 
जिज्ञासा, दृष्टस्येवोपायस्य तदुच्छेदश्स्य सुक्रस्य विद्यमानत्वाद्‌ 
तथाच लौकिकानामाभाणशूः-““चरकेचेन्मघु विन्देतञ्गिमरं पवेतं ब्रजद्‌, 
इषश्रस्याथस्य संसिद्धो को विद्रान्‌ यत्तमाचरत्‌ः' इत ॥ 
सन्ति चापायाः सहखशः. शतशः शारार दुःख प्रतकारा- ध 
येषत्कराभिषजांवरे रुपदिष्टाः ॥  मानसस्याप सन्ताप प्रतिक्राराय 
मनोज्ञ खरो पान भोजन विलेपन दखरालंकारदि विषय प्राप्तिरुपायः 
सुकरः, णएवमाधिभौतिकस्य दुःखस्य नीति शाख्राभ्यास कुशलता निरस्य 
यस्थानाध्या्नादिः प्रतीकार हेतुरीषत्करः, तथाऽऽधिदेविकस्यापि 
दुःखस्य मणि मन्त्रौषधा एयोगः सुकरः प्रतिरारोपायइति, 
अथं--यदि यहां पर कोई रेसौ शंका करे, कि जब भी दुःख है, तथा 
यह नाशवान भी है, च्रौर उसका प्रतिकार भी शक्य है तथा दुःख 
परतिकाराथं शाश्लीय उपाय भो दै तत्र लोक प्रसिद्ध सुलभ उपायों को 
छोडकर श्रनेकं जन्मों मं वह भी महक्कष्ट से साध्य होने बाले शाद्ीय उपयों 
के कंकट ञं कौन पड़ेगा ? क्योकि समाजमें मी कहावत करि गृहाङ्गणे 
डो शत मिल जावे, ती फिर उसके लिये पर्व॑त पर कन जावेगा १ वैसेही 
श्रभीष्ाथं यद्वि सहज ही मं लिद्ठ हो, तो उसके क्लिप ेसा कौन 
भआ्आभिमव शब्द काञ्रथं यदहीहै किं उषं (दुःख) के नाश करने की सामयीका 
संग्रह करने पर होने वालेदःख का प्रतिकार । इस कारण यह वात सिद्ध होग कि यचपिं 
दुःख नित्य॒ है तव भौ उसका प्रतिकार हौ सकता ओर्‌ उसके लिए शाखीव उपृायु मी, 
ईस कारखु पधात्‌ निकरणथं जिच सा युक्त दै । 
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यिद्रान है जोकि यत्न करेगा? रव दुःख प्रतिकारा्थं सुज्लभ चष्ट उपाय 
बरतज्ञाते है" शारीरक दुःख कै प्रनिकारार्थं उत्तम मैचों के ब्रतलागरे हुये सेकंड 
उपाय हें शरोर मानसिक इुःख निवाशाथं भी ;उत्तम खी, श्रव पान, अभ्यंग, 
व्च, रज्ञकार इव्यादि उपाय दहै तथा इनके प्राक्च होनिसे दुःखं प्रपिकार होना 
शक्य है । रसे ही-्रधि भौतिक मख के प्रतिकाराथं नीति राल्राभ्यास 
निपुणता, शान्त स्थान ज वासतव्य इत्यादि सदज उपाय हें ज्रोर श्रधि 
विक दुःख के लिये मंत्र, मणी, श्रोवध इत्यादि उपाय अति सुलभहें श्रो 
ग्र्िकार भी तुरन्त हो सकता है इस कारण से शा्लीय उपायों की जिन्ञासा 
होना श्रयुक्ग दै ““परन्तु इन लौकिक उपायो से अ्रभिलपित दुःख निरृत होना 
दिम जल तुल्य दै, किन्तु यह स्थूल दृष्टि वालों को क्या मालूम । 

निराकरोति-“न' इति, ऊतः-एकान्ताव्यन्ततोभावाद्‌' एकान्तः- 
दुःखनि वृत्तेरवश्यम्भावः, अत्यन्तः-निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरसुत्पादः 
तयोरेकान्ताव्यन्तयोरभावः, एकान्ताल्यन्तेतोऽभाव इति, पष्ठौ स्थाने सावं 
विभक्तिकस्तसिः, 

श्रथं--पूवोक्र शंकाञ्चों का निराकंणं करते दँ किं यह पूवेक्र स्थूल 
दक्‌ मनुष्य कृतपिधान खोक नहीं है, क्योकि दृष्ट उपाय हे परन्तु 


(3 


उन उपायो से डःख निन्त श्रवरेयमेव होगा ही, ठेसा नहीं कह सकते 


यदा कडाचित्‌ होभी जावे तो भी उस दुःख कौ तथातःसच्श अन्य दुम्खोकी 
उव्पत्ति नहीं होवेगी वेसा च्रवाधित सिद्धान्त नहीं कह सकते, श्रस्तु, प्रकृति 
शाश्च को दुःख निच्रत्ति ही मात्र ्रभीष्ट नदीं है किन्तु एकान्तिकात्यन्तिक दुःख 
निवृ श्रभीष्ट हे । एकान्त कते हँ अवश्यमेव दुःख निरृत होने को' शरोर 
“अत्यन्तः कहते हँ एक वार निवृत्त दुःख के पुनः न उत्पन्न होनेको' तो 
इन दोनों बातोंकोच् उपायों म श्रभावदहै अतः मूल में “एकान्ता 
व्यन्ततो भावाद्‌” कहा है, यहां षष्टी के स्थान मे तसिः" हे, नकि पञ्चभ्यन्त 
“तसिल्‌ क्योकि यहां आचरति गण होने से श्राधादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ५ । 
४।४४ । इस सूत्र से षष्ठी स्थान मं तसि है रेसा जानना । 

एतदुक्तं भवति-यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शाखा 
भ्यास मन्त्राय पयोगेपि तस्थ तस्याध्यासिि दे द्‌.:खस्य निषततेर 
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ुर्शनादनेकान्तिकखं,  निवृत्तस्यापिपुनरत्पत्ति दशेनादनात्यन्तिक 
त्वम्‌, इति सुकरोप्येकान्तिकात्यन्तिक दुःख निरते ने दृष्ट उपाय इति 
नापाथा जिज्ञासेव्यथः 


ञ्र्थं-- यथाविधि रसायन, काभिनी नीति शाखाभ्यास, मणि, मत्रादि 
यद्यपिलोकिक उपाय सुकर ह तथापि श्राध्यास्मिक दुःख निचूस्यथे उनको 
कु भी उपयोगिता नहीं देखी जाती इसी कारण इनका वे उपाय श्रनैकान्त 
कत्व कोटी सं समना चाहिये । कचित्‌ स्थल मे उनकी उपयोगिता भी देखी 
जाती है परन्तु दुःख कौ श्रत्यन्त निचृत्ति नहीं होती अतएव इनको 
श्रनाव्यन्तिकरस्व, कहे है अ्रथात्‌ प्रवोक्र प्रकार के दों द्वारा ग्रस्तदोनेसे 
( खगजलवत्‌ निरुप योगी दृष्ट उपायो कें रूगकेमेंन पड़ कर विद्वानों को 
शाखीय ( च्राध्यास्मिक ) उपाय श्रावश्यकोय ह । 


यद्यपि दुःखममङ्गलं तथापि तस्यरिदराथत्वेन तद्वधातो 
मङ्गलमेवेति युक्त शा्नादोतत्‌कीतनमिति ॥ १ ॥ 


विद्वान शाख्धके आरभसे मंगलाचरण करं, यह बात शिष्टाचार से 
तथाश्रतिप्रमाणसे प्रति पादितकी गह हे “यथा १ तिः-- समाक्षि कामो 
मंगल माचरेत्‌” समाश्ि की इच्छा करने वाले मंगलाचरण करे, यह विधि 
वाक्य हे परन्तु म्रस्तुत शाख के श्रादिमेंष्टुःखः यह अ्रमंगल उच्चारण उक्र 
भ्रमाण से विरूढ है रेसा क्यों १ इस वात पर टीकाकार पं वाचस्पति मिश्र 
जी कहते हें किं यद्यपि दुःख “शद्‌ अ्रमंगल वाची है तथापि यहां पर दुःख 
शब्द्‌ दुःखाथंवाचीः न होकर दुःख परिहार कारणत्व से प्रथोग किया जाने के 
कारण दुःख शब्द्‌ सुखां वाचौ हो गयाः (यद्यपि शब्द्‌ रूप म परिवतेन 
नहीं ह्र परन्तु अथं परिवर्तन सुखार्थं को ह प्रति पादन कराता हे ) इस 
कारण राच्ादि नने ञो कहा गया ह वह प्रशस्त हे । 

स्यादेतद्‌ मामूदूदष्टउपायो वेदिकस्तु ज्यातिष्टमादिः संबत्सर 
पयंन्तः कर्मकलापस्तापत्रयमेकान्तमपनेप्यति, श्रूयते हि “स्वगं कामो 
यजत्‌” इति । 
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परन्तु इस कथन पर मीमांसकों का पसः कहना हे कि ट्ट श्रथौत्‌ 
लोकिक उपाय तापत्रय उन्मूलनमें (नाश करनेमे) यदि समथन नहींहे 
तो नहं सदी किन्तु ज्योतिष्टामाडि संरक यक्ता से लेकर सहस सम्बप्सर संङक 
यज्ञ तक डो वेदोदित कमकलप ( समूह ) दै वह तो निश्चय करके त्रिविध 
दुःखों को समूल नाश करेगा, क्योकि ञ्सिको स्वगं की इच्छाहोवो यक्त करे, 
रेखा वैनिक विधान है । 

स्वगेश्च “यन्न दुःखेन संभिन्नं नचम्रस्त मनंतरम्‌ । अभिलाषो 
पनीतं च तत्युखं स्वः पदास्पदम्‌' इति दुःख विरोधी सुख विशेषः, सच 
स्व सत्तया समूलघातमपहन्ति दुःखं न चैष क्तथी, तथाहि श्रयते 
'“अपामसोमममरता अभूमः' इति तप्रक्ञये कुतोऽस्याग्रतत्व सम्भवः 

श्र्थ-स्वगं शब्द्‌ का श्रथं यह ह किदुःखके विरुद्ध रहने वाला 
एक प्रकार का सुख । क्योकि तन्त्रवातिक में ङमारिल भह" ने कहा हे ( यन्न 
दुःखनेत्यायि ) ससम मिला हुश्रा - दुःख न होवे जिसको कु काल तक दुःख 
स्पशं नहीं हावे तथा जो श्त्यन्त च्रभिल।षा सेम्राप्त क्रिया जाता है वही 
सुख “स्वश इस पद्‌ का आस्पद ( स्थान ) हे, अर्थात्‌ इसको स्वगं कहते हे, 
ेसा यह स्वगं अपनी सत्ता से दुःख को समूल उखाड़ डालता है, ( नच ) 
कारणम सोमरस को पीकर श्रमर येः इस अथं की विधायक भ्तिटे, 
( तच्परक्ये ) यदि स्वगं हयी (नाशवान) होता तो वह पर श्रमरत्व 
का लाभ केसे होता ! 

तस्माद्‌ वेदिकस्योपायस्य  ताधत्रयप्रतीकार हेतो दूर्तयामा 
होरात्रमास संवस्सरादि निवेतनीयस्यानेक जन्म परम्पराया ससम्पाद्‌ 
नीयाद्विवकज्ञानादीषत्करत्वा्पुनरपिव्यथौ जिज्ञासेत्याशंक्याह, 

अ्रथ--( तस्मात्‌ ) जसि कारणसे त्रिविध दुःखों के ग्रतिकारार्थं कारण 
हने वाला यह वादक उपाय मुहूत, ( दो घटी ) प्रहर, श्रहोरात्र, मास, वषं 
इत्यादि कालोमेसे कादं एक कालमे साध्य होने वाल होने के कारण श्रनेक 
जन्म परम्परा से साध्य होने वाले विवेक ज्ञान कौ अपेता सुलभ दै, अर्थात्‌ 
हमारे वेदिक उपाय सम्पादन करने के क्लिये दो वटी भी काफी है,परन्तु आपका ` 
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विवेक ज्ञान जन्म परम्परा खच किये भिना प्राप्त नहीं होता, तस्मात्‌ अपके 
शा ें प्रतिवादित उपाय की जिक्ञासा होना फिर भी व्यथंहे। 


दश्वदानुभ्रविकः स दविशुद्धिक्षयातिश्य युक्तः । 


तद्विपरीतः श्रेयान्‌, व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
शर्थं--जव कि वह वैदिक उपाय श्रविशुद्धि ( मलीन )रय,(नाशवान) 

` तथा श्रतिय श्रादि दोष युक्त है, तव वैदिक कमं कलाप भी लौकिक उपाय के 
सदशहीहै श्रौर रेखः होने के कारण उस दोष युक्र वैदिक उपाय से 

विपरीत श्रथौत्‌ अशुद्धता रहित हमारा वैदिक उपाय ही अति उत्तम है क्योकि 
इसकी (८ हमारे {शाखीय उपाय की ) {उत्पत्ति व्यक्र॒( व्यक्रकायं ) अभ्यक्र 
८ कारण ) तथाज्ञ॒ (चैतन्य पुरुष ) इनके विवेक छान से होती हे । 


गुरु पाठाद्नुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेदः, एतदुक्तं भवति-श्रूयत एव 
परं न केनापि क्रियत इति, तत्रभव ` आनुश्रविक इति, तत्र प्राप्तो ज्ञात 
इति यावत्‌ 'त्रानुश्रवि कपि कमं कलापौ दषेन तुल्यो बतंत इति' एकान्ति 
काऽऽर्यन्तिक दुःख प्रतिकारमुपायस्वस्योभयव्ापितुल्यत्वात्‌। 

श्रथं--( गुरु ) गुर पाठ के श्ननन्तर जो श्रवण क्रिया जाता है अर्थात 
जिसका केवल गुर परम्परा से श्रवण होता हे तथा कोई व्यक्कि विशेष से ग्रथित 
नहीं किया जाता, वही श्रनुमव श्रर्थात्‌ वेद्‌ है ( तत्रेति ) उसमें रहने वाला 
या उसते भिस! इरा या उससे प्राक किया गया जो कमं समूह है, वह आनु- 
श्रप्निक' हे । परन्तुवह श्रानुश्विक कमे समूह भी लोक सिद्ध उपाय सदश ही 
है,८ रेकान्तिकेति ) क्योकि त्रिविध दुःखों का नियमसे तथा समूल नाश करने 
म ( उपयोगिता ) कारिीभूत न होन! यह दोष उभयत्र सच्श ही है । 

यद्रपि चाऽऽनुश्रविक इति सामान्येनामिहितं तथापि कमं कला- 
पाभिप्रायं्र्ट्यं विवेक ज्ञानस्याप्यानुश्रविकत्वात्‌ । तथाच श्रूयते-“आत्मा 
वा च्रे दृष्रव्यः, ८ प्रकृतितो विवेक्तव्यः ) न स पुनरावतंत इति । 

अथं--पयपि इस कारिका मं श्रानुतरविक भ्रथात्‌ वेदिक टेसः यद्यपि 
खामान्यतः निर्देश किया हे, तथापि उस शब्दं का "कमेकलाप' मात्र अभिप्राय , 

फा. 


सांख्य तत्व कौमुदी दीपिका १० 





सममना अर्थाव्‌ वेदिक क्म समूह मात्र दुःखोच्छेद्‌ के लिये निर्पयोगी हे, 
ञस्य भाग नही, वयोकि व्विक रान यह मीतो आनुश्विकही है, जसे 
वेद हीने विवेक कान विय मं “च्रे मत्रेयी त्रा्मा का जानना चाहिये एसा 
विधान किया है, च्रार्मा को जानना इसका रथं आत्मा को प्रकृति से भिन्न 
समना ेसा हे ( न स >) तद्वत्‌ “जो आत्मा को जानता हं, वह पुनः जन्म 
मरण की परम्परा मे नहीं गिरता” एेसी शति आत्म जान का परम फल 
बतलाती हे । व 

अस्यां प्रतिज्ञायां देत॒माह--““सद्यविश॒द्धित्तयातिशय युक्तः" 
अविशुद्धिः-सोमादि यागस्यपशु वीजादिवध साधनता यथाह स्म भगवान 
पञ्च शलाचा्य-“स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रस्यवमषः' इति । 

श्र्थ--कमं समूद यह दुःखोच्चदके लिये निरूपयोगी है ्येसी ज प्रतिज्ञा 
की गह तो उस प्रतिज्ञा करने मात्रही से मीमांसक संराय रहित न होवगे, 
यह जान कर उसका कारण बतलाते है, ( सद्य ) वह वैदिक उपाय श्रविशं, 
हय, तरपिशय दन तीन दोषो से युक्ग है ,( श्रविशद्धिः ) सोम॒ यागाि सत्र, 
पशुनां की र्दिसा, बीजोंका नाश इत्यादि दोष युक्र कमो के सहायसे साध्य 
होता है, बस यही उसको ( अविशुद्धि ) अपवित्र पना हे, जैसे भगवान पञ्च 
शिखाचा्यं जी ने वेदिक कमं समूह को स्वल्प संकर, सपरिहार तथा सम्रस्यव 
मं ठेस! बतलाया है, अरब प्रस्येक शब्दों का अथं बतलाता द्र 

स्वल्पः संकरः-उ्योतिषमादि जन्मनः प्रधानापूवस्य पशु हिसादि 
जन्मनाऽनथंहेतुनाऽपूचस । 

सपरिहारः-क्िियतापि प्रायश्चित्तेन परिहरतु शक्यः, अथ प्रमादतः 
प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रवान कमं विपाक समये सविपच्यते तथापि 
यावदसावनथ सृते तावत्‌ स प्रत्यवमषः-प्रस्यवमषणसदिष्णुतया सदह्‌- 
वर्तत इति, मरष्यन्तेदि पुख्य संभारोपनीत स्वग सुधा महाहदावगाहिनः 
कुशलाः पाप मात्रोपपादितां दुःख बहि कणिकाम्‌। 

श्रथं--( स्वल्प संकर ) स्वप संकर का अ्रथं यह हे किं ज्यातिष्ामादि 
यों से उत्पत् होने बाले प्रधान अपूव का तथा पशु हिंसादिकों से उत्पन्न 
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इच्च अनं कारक स्वल्प पूवं से संसगं होना अरात्‌ मेल होना स्वल्प संकर 
कहलातः है, श्र्थात्‌ उथोतिष्योमादिं यज्ञां करके उत्पल होने वाला प्रधानीभूत 
धर्म का पशु रसादि ज्रनथं कारक श्रप्रधानीभूत अधमं का एक समानाधिकरण 
मनं रहना ही संकर कहलात है, पुख्य की श्रपेक्ञा अल्प होने से स्वल्प कहा हे । 

( सपरिहारः ) बहुत से प्रायश्चित्त द्वारा उसका परिहार ( निष्कृति ) 
हो सकता है, परन्तु प्रमाद से या स्ति विश्रमसे भूल कर , प्रायश्चित्त न किया 
गया -तो प्रधान कर्मके विपाकं समयं अर्थात्‌ सुल्य कमे का स्वर्गाडिक 
फल जिस समय प्राक्च होता है, उसी समय अप्रधान हिसाजन्य अधमं भी दुख 
रूप से श्रनुभव करने में आता है, परन्त॒ यद्यपि रेस प्रकार है, तथापि 
यावस्काल पन्त वह अनथं उत्पन्न क्ते रहे, तावत्‌ काल पर्यन्त वह समप्रत्यव 
मं रहता है. अथात्‌ सहिष्णता के साथ रहता है,स।रांश फल भोगने वाला पुरुष 
उसको सहता हे, स 

( सष्यन्तेहि ) चिश्कालिक पुर्य | सं चयसे प्राप्त स्वगं रूपी च्रखरत 
सतेवर में स्नान करने वाले कुशल कमं ही श्रल्प पाप से प्राच दुःखाग्निकी 
चिनगारी को स्न करते हे अर्थात बहुत से सुख राभि के सामने दुःख कणिका 
कुचं भी मालूम नहीं पड़ती, यहां तक पूर्ोक्ग पंच िखाचायं का मत ब्रतलाया 
गया, तथा उसते वैदिक क्म समूड अविशुद्ध हे यह निश्चित दुरः, परन्तु इस 
पर मीमांसकं की कोटि नहीं है रेस! नही, जो कोरि हे वह श्र गे बतलदं जाती 
है, यदि मीमांसक कहं कि-- 

न च “मार्िस्यास्सवौ भूतानिइति सामान्य शाखं विशेष शास्रेण 
'“छ्मम्निषोमीयं पशुमालभेत" इत्यनेन बाध्यत इति युक्तम्‌ । 

्र्थ--किसो भी भ्राणी की हिंसः मत कंरो यह सामान्य 
शाख ( श्रभ्नि पोमीयं पशुमालभेत ) श्रभ्निष्टोम सम्बन्धी पुचरों को हिंसा 
करे, इस विशेष शाख से बाधित होता है, परन्त॒-- 

विरोधा भावाद्‌, विरोधेहि वलीयसा दटुबलं वाध्यते न चेहास्ति . 
कश्चित्‌ विरोधः भिन्न विषय त्वात्‌, तथा ददि-“नर्दिस्याद्‌” इति निषेधेन 
हिताया अनर्थं हेतु भवि ज्ञप्यते न स्वक्रखथेखभवि “ अग्नीषोमीयं . 
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पशुभालमेतः इत्यनेनवास्येनच पशुदिंसायाः क्रत्वथंत्वसुच्यते, 
नानर्थहेतुत्वा भावः, तथासति वाक्ष्य भद प्रसंगाद्‌ । 

श्रथ यह मीमांसकं का कथन हमको युक्र मालूम नहीं पड्ता,करयोकि 
उपरोक्क समान्य तथा विरैष वाक्य में हमको किंचित्‌ भी विरोध नीं देख 
पड़ता, श्रतः वे जैसा कदते है, वैसा यहां नदीं हे, कारण जिन दानो सं विरोध 
ङ्गा करता है, उनम से डो वी होता है, वह दुबल को बाधा किया करता हे, 
रेसा नियम तथा श्रनुभव भी है, परन्तु उपरो क वाक्यो मं विरोध नं होकर 
उनका भिन्न २ विषय है अर्थात्‌ दोनों का विषय भिन्नर होने के कारण किली 
तरह क! विरोध नदीं है, यदि को केसे तो बताता हू, “किसी प्राणी की दिस! 
मत करो यह निषेध रिसा को श्रनथं हेतुत्व सूचित कराता है-श्र्थत्‌ दसा 
यह अनर्थोत्पादक है, परन्तु यज्ञ के उपयोगी नहीं है, ठे सूचित नहीं कराता 
तथा श्रभिनिष्ठोमयज्ञ सें हिंसः करः यह जो दृखरा वाक्य ह, वह यह सूचित 
करता हे कि, प्रों की दसा यज्ञ के उपयोगी है, बस इतना ही कहना है 
परन्तु उससे अनं नहीं होता सा. कुदं वह नहीं कते कयो कि वह यह भी 
सूचित करता है किं ठेस! यदि मान लिया जाय तो वाक्य भेद दोवेगा, इस 

कारण से-- 

न चाऽनर्थं हेतुत्व क्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्‌विरोधोस्ति, दिंसाहि 
, पुरुषस्य दोष मावदथति, क्रतोग्धोपकरि्यतीति, 

शर्थू-हिसा श्रन्थ काहेतु होना तथा यज्ञके उपयोगी होना, इन 
दोनों मे किसी तरह का विरोध नहीं ह, इस उपरोक्र शाखां से--हिंसः पुरुष 
को दोषी भी करेगी, तथा यज्ञ के उपयोगी भी होवेगी यह सिद्ध 


६. 


हो चुका, अस्तु, मूल कारिका मं जो “कयातिशय'” कहा श्रव वह वैदिकं उपाय 
कय तथा अतिशय दोव युक्र केसे हे, यह बतलाते हं । 

क्षयातिशयौच फलगतावप्युपाय उपचरितौ, क्षयित्वं च स्वगदिः 
`सत्वेसति कायंत्वादनुमितम्‌ । 

क्य ८ नाश >) तथा श्रतिश्य ये दोष वस्तुतः स्वगौदि 
कलो मे विमान रहते हं, नकि यज्ञो भें, परन्तु उन्हीं दोषों का 
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यज्ञ में उपचार किया है । जेसे-सिंहोमाणवकः यह श्रयोग माणवक ८ किंसी 
पुरुष का नाम ) सिह न होते दूये भी कुं सात्यता के कारण क्रिया जाता है| 
तद्वत्‌ ही यहां पर समसना । 

उ्योतिष्टमादयः स्वर्गमात्रसय साधनं वाजपेगरादयस्तु स्वाराञ्यस्तेत्य- 
तिशय युक्त्वम्‌ परसम्पदुककर्षोहि हीक्नसम्पदं पुरुषंटुःखाकरोति । 

'“अप्राम सोममस्रता अभूम इति चागृतस्वाभिधानं चिरस्थेमान 
मुपलन्तयति, यदाहुः “आभूतसंसवं स्थानममृतत्वं हि माष्प्रतः इति । 

श्रव स्वर्गादिकं मे अतिशय दोष कैसे हँ, यह बतलाया जाता है 
( ज्योत्ति° ) उयोतिष्टोमादि यज्ञ केदल स्वगं के सधक हैं ( देवभाव को प्राच 
होकर अश्टूत पान, अप्सरो के साथ ब्रिहार, श्रादि सुखो काप्राप्च दोना ही 
केवल ज्योतिष्टोम।दि यज्ञो का फल है ) तथा बाजपेयादिं यज्ञ स्वराव्यकेभी 
सधक हँ श्र्थात्‌-वाजपेयादि यक्त द्वारा स्व्गाधिपति इन्द्र बन सकता है 
श्रोत्‌ दन दोनों म श्रतिरायत्व दोष आ चुका, क्योकि ( परसम्पत्‌ ) दूसरे के 
सम्पत्ति का उस्कषं हु्चा देखकर जिसकी हीन सम्पत्ति हे ठेसे एस्ष को दुःख 
होना ग्रकृति सिद्ध वात है । एक की ' श्रपेषठाः दूसरे को उत्तम स्थिति में रहना 
यही श्रतिशय कहाता ह । इस तरह वैदिक कमं कलाप भी दष्ट उपाय के 
सदश ही है । यह पूर्णतया बतलाया गया परन्तु मीमांसकं का श्रमरत्व के 
विषय में क्या कहना है उसका निरसन करना श्रभी वाकी रहा है, उसे अरव 
कहते हैँ । ( श्रपामसोम० ) हमने सोमपान क्रिया व॒श्रमर हये, अक्त वाक्य 
मं “अमरः यह जो शब्द्‌ ह उसका श्रथं “चिरकाल तक स्थिर रहने वाला इसी 
तरह किया जाना चादिभे, उपरोक्र रधं करने के विषय मे प्रमाण मीहे 
( श्राभूत ) प्रलय पयंन्त स्थिर रहने वाल्ञे स्थान को अश्ूतत्व सा कहा है 
श्रथीत्‌ प्रलय पर्यन्त जो स्थान रहे वह रमर स्थान है । 

अत एव च श्रुति--““न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेऽमू- 
तत्व मानशुः, परेणनाकं निहितं गुदायां विभ्राजते यद्‌ यतयोविशन्ति 

श्रथं---याग।टिकों से शच्खतत्वः की प्राक्ति नहीं होती यह डो पूवम 
गरतिक्ञाकी ग्ईहै, उसके ट्द्ीकरणाथं श्रती की सही देते ह । यथा-- 
(न कर्मणा ) कमं से, भ्रजा से तथ( धनसे (इनमे से किस भी एक से) मोक 
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की प्राचि नहीं होत), वह तो केवल त्याग सभ्य विवेक कान से (सन्याससे) 
ही लाभ होता है, तद्त्‌ हदयान्तर्ग॑त स्थित सुखरूप तथा स्वयं प्रकाश 
बह्म कप्रीपिरिकर ज्ञान से प्राप्त कश्के महात्मा यति उसो ( ब्रह्म) मे लीनहो 
जाते हैं । 

तथा--“कमंशामृल्युखृषगरो * निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानः, 
तथापरे ऋषयो मनीषिणः परं कर्मभ्योऽमृतत्व मानशुः इति । 

तथा ( कमण ) कमे कने वाले, द्रव्य की इच्छुः करने वाले, संततिं 
उत्पन्न कने वाले ऋषि त्यु को प्राक्च हुये ( खल्यु श्रथ॑त्‌ स्वगादि हयी फल ) 
दसरे छानी ऋषिकमं के योग से श्रत्राप्य श्रत्व ( मोत ) को ज्ञान से प्राह 
भे इत्याडि अनेक तिया कमं से मोक प्रास नहीं होती, ठेस। स्पष्ट प्रतिपादन 
करती है । । 

तदेतत्सवमभिप्रेःयाह--“^तद्विपरीतः श्रेयान्‌ › 

तस्माद्‌=त्नुभावि काद्‌दुःखापरघातकादुपायातसोमपानादेरविशाद्धाद 

नित्यसातिशयफलाद्‌, विपरीतःनविशुद्धोहिंसादि संकराभावाद्‌ नित्यनिरति 
शय फलोऽसछ्रदपुनरावृरत्तिश्ुतः । 

रधन स्र बातों का चरिचार करके ग्रन्थकार कसे हँ ( तस्माद्‌ ) 
वह सोमयागारि यज्ञ श्रविशुद्ध तथा अनित्य व सातिशय फल देने वाले दुःख 
नाशक वरैटिक उपाय से विपरीत ( भिन्न ) हिंसादि दोष रदित नित्य व निरति 
शय ( तुल्य ) फल देने वाला उपाय अतिन है, क्योकि वह पुरुष पुनः जन्म 
मरण के परंपरा रं नहीं प्राक्च होता, इस च्रथं की शति सही ह। 

न च कायंत्वेनानित्यताफलस्ययुक्ता, भावकार्यस्य तथात्वाद्‌, 
दुःख्ध्वंसस्य तु कार्यस्यापि तद्रेपरीत्याद्‌ । । 

श्रध--परन्तु हमारे उपरोक्र कथन मं एक शंका उत्यन्न हो सकती हे, 
किं विवेक क्षान से प्राक्त होने वालः मोक यह भी श्रनित्यत्व दोषग्रस्त है क्योकि 
भोर कायं हवे च्रनिःय दहै" इस व्यापि से मोत को भी श्रनिव्यता प्राप 





८ -त्रिविध दुःखों का भवेस यदी मोक्त दै, तथा यह मोच्षरूपी फल भ कायं है, इस 
. कारण से अनित्व्‌ कदा । 
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हाती है,परन्तु यह शंका भिथ्याहैक्योकिंजो र भावका्यजेंहेंवे २ अनिष्यहैं 
श्र्थात्‌ कायं त्वेन अनिष्यता सिद्ध करना यह ठीक नहीं है, कायंस्वेन माव कायं 


ही को श्रनिस्यता प्राक्च होती है, दुःखध्वंस श्रर्थात्‌ दुखका नाश यद्यपि वह 
, कायं है 
हीं हे 


परन्तु भावरूप नहीं है, श्रतषव दुःखाभाव रूप मोत्त अनिष्य 
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। 
न च दुःखान्तरोत्पादः, करणाप्रवरत्तौ कायादत्पादाद्‌, विवेक 
ज्ञानोपजनेन पर्य॑तत्वाच्च कारणप्रवृत्तः, एतच्चोपरिष्रदुपपादयष्यते । 
अर्थ-(न च) कारण प्रवृत्ति समाक्च होते ही कायं की पुनः 
उत्पत्ति नहीं होती" एेसा नियम होने के कारण, तथा विवेक ज्तान प्राक्च होने 
तक ही कारणों को प्रवृत्ति हाने के कारण विवेक क्तानान्तर दुःख की पुनः 
उत्पत्ति नहीं होवेगी, यह बात अगे ९६ वीं कारिका कीटीका में ्रधिक सुस्पष्ट 
की जावेगी अस्तु, 
श्र्तरार्थस्तु--तस्माद्‌=आहेश्रविकाद्‌ दुःखापवातकाद्‌ हेतोर्‌. + 
विपरीतः-घल्वरपुरुषान्यता प्रत्ययः-साक्तातकारो दुःखापघातको हेतुर » 
अतएव श्रेयान्‌ ,आनुश्रविको हि वेदविदितत्वान्मात्रया दुःखापघातकत्वाज्च 
प्रशस्यः, सत्वपुरुषान्यता प्रत्ययोपि प्रशस्यः, तदनयोः प्रशस्ययोमध्ये सत्व 
पुरुषान्यता प्रत्ययः श्रेयान्‌ । 
इख उपरोक्र विवेचन क! स(र यह है किं ( तस्माद्‌ ) उस दुःखनाशक 
वैदिक उपाय से, सत्वपुरूपान्यता प्रस्यय ( प्रधान व पुरुष ये दोनों भिन्ने 
फेसा साक्तातकार होना ही सत्वपुरुपान्यता प्रत्यय कटलता हे 2) यह दुःख 
नाशक उपाय विपरीत है, तथा इसी कारण से वह ्रधिक कल्याणकारक हे 
८ श्रा नु विकोहि >) वैदिक उपाय वेद्‌ विहित होने के कारण तथा उन उपायों 
से दुःख का भी किंचित्‌ नाश होने के कारण प्रशस्त हे ( सस्वपुरुष ) तद्वत्‌ 
्रकृति व पुरूष भिन्न है, यह प्रत्यय भी प्रशस्त है, परन्तु ( तदनयोः ) इन 
दोनों ्ररास्त उपायों में से दूसरा अधिक श्रेयस्कर है, क्यों कि इसमें हिसा 
दोष बिलकुल न होकर इसके द्वारा भिला इुश्रा फल नित्य निरतिशय 
होता हे । । 
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तः पुनरस्योत्पत्तरित्यत उक्त--“्यक्ताऽउ्यकतज्ञ विज्ञानात्‌" 
इति, वयक्तं चाव्यक्तं च ज्ञश्च उयक्ताऽव्यक्तज्ञाः, तेषां विज्ञान विवेकेन ज्ञान, 
व्यकतज्ञानपूवकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानं, तयोश्च पारा्येनास्मा 
परो ज्ञायत इति, ज्ञान क्रमेणाभिधानम्‌ । 

इस विवेक कान की उत्पत्ति कैसे होदी है, यह बतलाते है (वय्ग)व्यक्, 
श्न्यक्र, तथा ज्ञ, इन तीनोके ्ान द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है । वि्तान-विवेक 
द्वारा होने वाला ज्ञान यह एृथक्‌ २ है, ठेखः ज्ञान ८ व्यक्र ज्ञान ) व्यक्त श्र्थात्‌ 
कायं, इसी का प्रथम जान होता है, पश्चात्‌ उसके कारण का, श्रथात्‌ अवयक्र 
काक्ञान होता हे ( तयोश्च) तथा ये दोनों ८ व्यक्राव्यक्र ) कोडश्रोरहीके 
लिये द, एेसा मालूम होक इनसे ( दोनों से > प्रथक्‌ ( किसी तदत सम्बन्ध 


न रखने वाला ) आत्मा का ज्ञान होता है, सारांश ज्ञान प्राक्च होनेका क्रम पेसा 


ही होने के कारण यहां पर भी व्यङ्ः ्न्यक्र, ज, दसा क्रमसे ही कहागया ह । 


एतदुक्तं भवति--श्रतिस्शृतीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्‌ 
विवेकेन श्र स्वा शाख युक्त या च>्यवस्थाप्य दीर्घक्रालनैरन्त्याद्र सेविताद्‌ 
भावनामयात्‌ विज्ञानादिति। 


श्रधं--सथका सारसा यहदहै कि ( श्रुति) वेद, स्ति, भारतादि 
इतिहास, तथा अष्टा पुराण द्वारा व्यक्र, श्रव्यक्र तथा ज, इनका विवरेकपूरवंक 


शवश्ययन करके व शाञ्ीय युकगियो से उनकी भ्यवस्था करे दींकाल तक 


निरन्तर भावनामय योग का सेवन करने से विज्ञान ्राप्च होता है श्रर यही 
व्रात श्रागे-- 


एवं ततवाभ्यासान्नास्मि न जे 


नाहमित्यपरिदोषम्‌ । 
अविपययाद्विश्द्धः 


केवर मुतपद्यतेज्ञानमू”" ॥ २॥ 
६४ वीं कारिका में वतलाया जावेगा कि विवेकल्ञान के लिये योग का 
दीघं काल पर्यन्त सेवन करना चाद्ये अर्थात्‌-निरन्तर एक सरीखा सेवन करे । 

तदेवं परेक्ञावदपेक्तितायत्वेन शाखारम्भं समाधाय शाखमार 
भमाण श्रोत्वुद्धिसमवधानाय तदर्थ संक्तेपतः प्रतिजानीते 


“मूल प्रकृति? 
इत्यादिन।- 
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त्रथ-- इस तरह श्रकृति शाखान्तर्गत ज्सि वस्तु का प्रतिपादन करना 
है, वह जुद्धिमानों को अरपेषित ( इष्ट ) है, एेसा ककर श्व शाख का आरंभ 
करने वाले ग्रन्थकार श्रोताश्नोके समू मे “शाखाथं' सहजम ही श्रा जावे इसलिए 
श्रथमतः शाखां की संक्तेपतः प्रतिज्ञा करते हैं । 

छो ° ¬ मूरभरङतिरविकरतिर्महदाचाः अ्रङ़तिविकृतयः सप 
पोडशकस्तु पिकारो न भकृतिन॑विछतिः पुरुषः ॥ ३ ॥ 

अथे-सस्व, रज, तम, इन तीन गुणो के साम्यावस्था को प्रकृति 
कटते है, वह केवल प्रकृति है, विकृति नहीं, तथा वह मूल प्रकृति है, महन्तत्व 
श्रहंकार, पञ्चतन्मात्रा, य खात प्रकृति ब विकृति हे, पन्न महाभूत व एकादश 
इन्दि मिलकर सोलह केवल विक्रृति है श्रोर जो किसीकीन तोप्रकृतिहेन ` 
विहृति ह, चह पुरुष संक हे । 

संत्ेपतोहि शाखार्थस्य चतस्रो विधाः, कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव, 
करिचदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्‌ प्रकृतिं विकृतिः, कश्चिदनुभयरुपः तत्र का 
्कृतिरेवेव्यतजक्तम्‌ “मूल इति, सूलं चासो प्रकृति श्चेति मूल प्रकृतिः, 
विश्वस्य कायंसङ घातस्यसामूलंनत्वस्यामूलान्तरमस्ति, अनवस्था 
प्रसङ्गात्‌; न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः 

यदि संकेपतः बतलाया जावे तो प्रकृत शाखान्तर्गत अथं के चार 
प्रकार है, अंसे ऊच श्रथं तो केवल प्रकृति के हे शरोर कुच रथं विकृतिमात्र है, 
कुच अर्थं भ्रकृति व विकृति दोनेके है,तथा एक अर्थं तो इन सबसे भिन्न अ्रथीत्‌ 
अनुभयरूप हे, ८ तत्रेति ) अव्र इन श्र्थो में प्रकृति क्या हे १ यह बतलति- हैँ, 
उपरोक्र अर्मे मूल प्रकृति नामका ञो श्रं हे,वह्‌ केवल प्रकृतिरूप हे । अर्थात्‌ 
सम्पूणं जगत को उत्पन्न करने वाली यह प्रकृति किसी काल मे विकृतिभाव को 
भ्रा नदीं हाती, कारण वह मूल प्रकृति है,सखब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली यहं 
प्रकृति किसी काल मं भी विकृति भाव को प्राप्त नहं होती, कारण वह मूल 
भ्रकृति है, सव जगत्‌ का मूल वही वही है उसका मूल कोई नहीं है 
क्योकि यदि उसके भी मूलत की कल्पना की जावे तो @श्रनवस्था दोष हो 








# निशया जिस वस्तु की एकवार कल्पना की जाथ उसके सजातीय अनेक वस्तुओं कौ 
केल्वना करने पर भ॑ उन कल्पना का अन्त न होना द्य अनवस्था दोष वहाता है । 
दफा, 
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जायेगा, यथा इस सम्पूणं जगत्‌ का मूल प्रकृति हे, ठेस एकवार कपना करने 
के बाद ग्रक्रृति का मूल क्या? उसका मूल क्या? उसका भी मूल क्या! 
` इस तरह मूल के विषयमे कल्पनाग्रो की परम्परा लगाये जाने पर 

इनका अन्त होना अशक्य हे शरोर कल्पना भी की जवेतो कहीं पर प्रमाण ` 
नहीं देख पडता, इस कारणं से सव्रका मूल उपादान प्रकृति ही है 
भ्रकृति का मूल कोद नहीं है णेसा समना चाहिये । शाखां के प्रथम 
भाग का विवेचन यहां तक किया गया । 

कतम।; पुनः प्रकृति विकृतयः कियत्यश्च इव्यत--उक्तम्‌-“मह्‌ 
` दाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्र "इति । प्रकृतयश्च बिक्रृतयश्च ता इति प्रकृति 
विृतयः सप्र, तथादि-महत्तत्वमह ारस्यप्रकृतिः. विकृतिश्च मूल 
प्रकृतेः, एवमहङ्कारतत्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिर्‌ , विकृति 
श्चमहतः, एवं पच्चतन्मात्राणि तत्वानि भूतानामाकाशादीनां प्रकृतयो, 
विक्रतय श्चाटकारस्य, 

अथं--श्रव प्रकृति 'विकृति.कौन से तथा कितने है, यह कहा जाता 
है, जो तत्व अपने प्रकृति के विकृति ( विकार ) है तथा श्रपने विकृति के 
प्रकृति (कारण ) दै उनकी प्रकृति विरति संज्ञा (नाम) है 
वे त्व कुल सात हैँ । जेसे महत्त्व, अहंकार, शब्दतन्मात्रा, स्पशं तन्मात्रा, 
रुपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा, इन सातो की प्रकृति दिङृति संका 
क्यो हे उसी का स्पष्ट तया विवेचनक्रिया जाता हे ( हां प्क्रृति को 
कारण तथा विकृति को कायं समना ) ( तथाहि ) महत्तत्व॒श्रहंकार 
को प्रकृति मूल प्रकृति को विकृति है, तद्वत्‌ श्रहंकार पञ्चतन्मात्राश्नां की 
प्रकृति महत्तस्व की विकृति हे, वैसे ही पञ्चतन्मात्रायें श्राकाशादि स्थूल 
महाभूतो कौ प्रकृति अहंकार कौ विकृति है । यह दूसरे भाग का विवेचन 
त्रा । 

अथ का विक्तिरेव कियती चेत्यत उकत--“योडाकसतुविकारा" 
इति, षोडशसड.ख्या परिमितोगणः षोडशकः, तु-शब्दोऽवधाणे भिन्नक्रमः, 
पच्चमहाभूतानिएकादशेन्द्रियाणीति पोडशक्ोगणोविक्रारणव न प्रकृतिः, 
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अर्थं--श्रब केवल विकृति कौन रसे, तथा उनके प्रकार कितने 
है, यह बतलति है, विकार केवल सोलह हं, कारिका मे “तु शब्द्‌ श्रव 
धास्णाथं तथा भिन्न क्रम को सूचित कराने के लिये है । पञ्च महा भूताकाश 
वायु, ्नभ्नि, जल, प्थ्वी, ) तथा एकादश इन्द्रियां भिल कर सोलह तत्व इथे 
है, शरोर वे विकार मात्र है, किसी के प्रकृति ( कारण >) नहीं है । 
यद्यपि प्रमिन्या़ीनामपिगोघट वृञादयो विकाराः, एवं तद्विकार 
भेदानां पयोबीजादीनां दध्यङ कुराद्यः, तथापि न प्रथिव्यादिभ्यस्त॑त्वान्तर 
तत्वान्तरोपादान्वं च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतमितिनदोषः । 
ययपि गो, घ, इृत्तारि पर्व के विकार ( कायं ) हे, वैसे ही दधि 
बीज इत्यादि गो ब्रृतादिकों के विकार है, यह सत्य दै, तथापि ये गोघट 
बरद पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतो से प्रथक तत्व नहीं है अर्थात्‌ गो, घट, 
दृतादि तथा वीज दध्यादि ये सव पर्व रूप ही हें ए्थक तत्व नहं इसी 
कारण ये विकृति, ( कायं ) मात्र के गये, है, कारण प्रकृति किसको कहा 
जाय इसका नियम यह है “तत्वान्तरोपादानष्वंमूप्रकृतित्वम्‌ः जो अन्य 
तत्वों का उपादान कारण हो, वही प्रकृति है, एेस। हम सम मते हे, इससे यहां 
दोष नहीं हे । 
सर्वेषांगोघटादीनां  स्थूलतेन्दरियम्राह्यता च समेति न तत्वान्तरत्वम्‌ 
अथं--गो, घट, बृक्तादि यह सब स्थूल रूप वाले है तथा इन्दिय 
द्वाराः सब का प्रव्यक्त होता हे, इसी कारण वे प्रथक तत्व नहीं माने गये, क्योकि 
जो तत्व भिन्न रहते हैँ वे पदाथं का विभाग करने वाले उपाधिसे युक्र रहते 
है, जैसे त्रिगुणो की साम्यावस्था तथा उसका वैषम्य यह भिन्न उपाधि 
यां मूल प्रकृति व महत्तत्वादिं सात पदार्थो का विभाग करते हैँ, इसीसे वे तत्व 
माने जाते हेँं। तद्रत्‌ गो वृ्ताढिकों भे नहो कर स्थूलत्व इन्द्रिय आद्य 
त्वादि धमं दोनो मं समान ही हे, रथात्‌ तत्व नहीं माने गये । यह विवेचन 
३रेभागकादहे। 
अनुभय रूपमाह - न पूकृतिनेविङृतिः पुरुष" इति । 
एततसवमुपरिषटादुपप।दयिष्यत इति ॥ ३ ॥ 
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अर्थ--पुरुष यह शाखां का चौथ) प्रकार हे, ( श्रनुभय ) वहनतो 
किसी की प्रकृति ( कारण >) ह न विकृति ( कायं ) ही है, इसी कारण मूल 
अनुभय रूप' कड। है, इसक। विव्रैचन अ्रागे कारिका २०।२१।२२ मं स्पष्ट 
तया किया जवेगा ॥ ३ ॥ 
दृष्टमनुमोनमाक्षवचनं च॒ सरचपुमाणसिद्धसात्‌ । 
त्रिविधं पमाणमिष्पमेयतिद्धिः पूमाणाद्वि ५४॥ 
अर्थ सव प्रमा का इन प्रव्यकतादि तीन प्रमाणो दी में अन्तमौव 
होने के कारण (हमको >) प्रव्यक्त अनुमान तथा अप्त वाक्य यदह तीन रमाणं 
दष्ट है, प्रमेय सिद्ध प्रमाण द्वारा ही होन के कार्ण प्रधम प्रमाण क प्रतिपा 
दनकियाहं। 
तमिममथप्रामाणिकं कंते माभमताः प्रमाण भदा लक्षणीया न्‌ 
च सामान्यलन्तणमन्तरेणशक्यं विशेष. लक्षणं कतम्‌ इति प्रमाण 
सामान्यं तावल तयति, “प्रमाण ` मिष्ट" इति । 
पूर गखा-प्रमाण द्वारा सिद्ध होने वाला है, रतः यह सिद्धकने 
क लिये सौल्य शखरको कौनसे प्रमाण इष्टै, तथा इन प्रमारो के किंतने 
ग्रकार हें, उनका लक्षण क्या है, यह प्रथम बतलाना चाहिये, परन्तु पदाथ का 
सामान्य लकण किते भिना विष लक्षण हो नहीं सकता, इस कारण से प्रथ 
मतः प्रमाण का स(मान्य लकण दशति हें । 
अचर च प्रमाणमितिसमाख्या लच्यपदं, तन्निवेचनं च लक्तणंः 
ग्रमीयते- अनेनति निवचनात्‌ प्रमां प्रति करणत्वमवगम्यत, असान्दग्धा 
विपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः वध्यश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं 
प्रमाणमिति । 
च्र्थ- दस कारिकां श्रमाण'यड पदं स्वतः लचय है(तज्निवंचनभिति) 
तथ। इस श्रमाण' पदका निर्वचन(व्युत्पत्ति)ैवही उसका लकण ह (प्रमीयते) 
जिसके द्वारा प्रमेय का ज्ञान हो वही प्रमाण ह, रेसो इसकी व्युध्पत्ति है, इस 
कारण से यह यथार्थं ज्ञान का साधन है, देखा जाना जातां हे, उस यथां 
ज्ञान अर्थात्‌ प्रमा का द्लीय चरथं {बलो है ( असंदिग्ध ) जिसका विषय 
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निश्चित विपयंय रहित श्रथौत्‌ अवाधितत तथा ्रकात है, देसी चित्त-ठत्ति द्वारा 
होने वाला जो पुशूववर्ती फल नामक बोध उसको यथार्थं ज्ञान अथवा ब्रमा 
कते हैँ, ( तःसाधनं ) जरर उसका डो साधन है वही प्रमाण है । 

एतेन संशयविपयंयस्प्रतिसाधनेष्वप्रसंगः । 

इस कारण से संशाय विपरीत क्तान तथा स्मृति इनके डो साधनदहेंवे 
प्रमाण नहीं है, रेसा सिद्ध होता हे । 

संख्या विग्रतिपत्ति निराकरोति-“न्रिविधं'” इति, तिखोविधा यस्य 
प्रमाण सामान्यस्य तत्‌ त्रिविधं.न न्यूनं नाप्यधिकमित्यथःविशेष लक्तण- 
नन्तरं चैतदुपादयिष्यामः । 

श्र्थ--दन प्रमाणो की संल्या में जो प्रतिवाद है, उसका निरसन करते 
है, जेसे कोड कहते है प्रमाण चर है, वेदान्ती षट्‌ प्रमाण कहते हँ, ताँच्निक 
श्राट बतलाते हें, यद ञो द्वन्द है उस विषयमे स्वमत दशति है ( तिललो- 
विधा )तीन प्रकारके प्रमाण सामान्यतया अरत्यज्ञ, अनुमान चोर आ्च वचन यह 
त्रिविध प्रमाण ही हमको मान्य है द्नसे न्थून तथा च्रधिक हमको मान्य नहीं है, 
इसका उचित विवेचन श्रागे ‰ वीं कारिका में करगे । 

कतमा: पुनस्तिखोविधा इत्यत आह -““टष्टमनुमानमाप्तवचनं 
च” इति, एतच्च लोक्िकप्रमाणामिप्रायम्‌, लोकव्युल्पादनाथंत्वाच्छा- 
खस्य तस्ैवात्राधिकाराद्‌, आर्ष तु विज्ञानं योगिनामूद्धखरोतसां 
नलोक व्युत्पादनायालमितिसदपि नामिहितमनधिकाराद्‌ । 

अ्यं--( कतमा ) वे तीन प्रमाण कौनसे हैःसो बतल।ते हेअस्यकतादि) 
म्रस्य्त, श्रनुमान, श्रा्च वाक्य ये तीन प्रमाण लैकिक प्रमाणो को उदटेश कर 
कटा है, क्योकि यहे शाख ( लोक व्युत्पाद्‌ ) लोगों के बोध के लिये, श्रतः 
ञो इस भ्रमाण का उपयोग नहीं करते, उन्हें उस चौरे ्राषं प्रमाण की 
गणना करनेसे क्या ल।म ? (आषेन्तु) श्राषं प्रमाण तो वाल्यावस्थासे बरह्मचारी 
रह कर थोग द्वारा जो श्रतीन्द्िय नी होमे ह, उनके उपयोगी दै, सामान्य 


पुरुषों के नही, इसो से गणन। न को गदं । 


सांख्य तत्वं कौमुदी दीपिका २२. 


स्यादेतद्‌ "माभून्‌ न्यूनम्‌ अधिकं तु कस्मान्न भवति, सङ्गिरन्ते हि 
प्रतित्रादिन उषमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आद--“सवं प्रमाण सिद्ध 
त्वाद्‌" इति । एष्वेव टष्टाचुमानाप्रवचनेषसवंषःप्रमाणानांसिद्ध त्वाद्‌ 
अन्तभावादिव्यथंः । एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ । 

यदि ्रपत्तीन प्रमाणे से न्यून (कमी) नहीं मान्य करते तो मत 
करो, परन्तु नोतपराभिकों को लौकिक ही प्रमाण अधिक मान्य है। 
न कि श्राषं । इसी के समाधानार्थं मूल मे यह पिया है कि 
““सर्वप्रमा सिद्धत्वात्‌'* अर्थात्‌ उपमानां प्रमाणो का इन्हीं तीन प्रमाणो में 
श्नन्तभौव होता है । वह कैसे यह श्रगे की कारिका में कहा जावेगा, यह बात 
पहले ही हम कड चुके हैँ । । 

अधग्रमेयव्युत्पादनाय प्रवत्तं शाखं कस्मातप्रमाणं सामान्यतो 
विशचेषतश्चलक्तयति, इत्यत आद~श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि?" धिद्धिः= 
प्रतीतिः, सेयमाय्योऽथं क्रमानुरोधेन पाटक्रममनाटव्येवं उ्याख्याता ॥५॥ 

। श्रथं--( अरयेति ) प्रमेय सिद्धिः के लिये ही यदि यह शाख प्रवृत्त हुश्रा, 
तो प्रमेय का ही निरूपण इसको प्रशस्त होकर इन प्रमाणो के कगडों में पड्ना 
व्यर्थं है, ठेस। कोड कहं, परन्तु “श्रमेयसिद्धिः प्रमाण।त्‌'” प्रमेय कौ सिद्धि 
प्रमाण भिना श्रशक्य जानक? ही हमको इसका उल्लेख प्रथमतः कर्तब्य है, 
( सेयमार्य्येति ) इस श्राया का अ्र्थानुकूल व्याख्यान पाटक्रम का ्रनाद्र करके 
किया है, सो इस प्रमाण से “पाठक्रमादथं कमस्य बलीयसां” पाठक्रम की 
अपेक्ता श्रथंक्रम की बलवत्ता होने से तदनुकूल ही व्याख्यान किया गया हे । 

सम्थ्रति प्रमाण विशेष लक्ञणावसरे प्रत्यत्ञस्य प्रमाणेषु जेषठत्वात्‌ 
तदधीनत्वाच्चानुमानादीनां, सवंवादिनामविप्रतिपत्तेश्च तदेव ताव. 
ह्नत्तयति “प्रतिविषयाध्यवसायोटृष्टम्‌" इति, प्रतिविषयाध्यवसायोच्ष्रम्‌ ` 
त्रिविधमनुमानमाख्यातं, तच्चिगलिंगिपूवंक मापरश्रुतिराप्तवचनंतु ॥ ५॥ 

श्र्थ--( सम्प्रतीति ) श्रव इस कारिका में उन प्रमाणच्रय का विगोष 
लक्षसण बतलाना है, परन्तु प्रमाणत्रय में किसका लक्ण पिले करिया जाय? 
इख शंका ॐ उपस्थित होने कै कारण, भव्य प्रमाण सव भें श्रेष्ट तथा च्रनु- 
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माना प्रमाण उसी के श्राधीन होनेसेत्रोर दस प्रस्यक्त प्रमाण के विपयमें 
सव्र वादियों को इष्टापत्ति हनि के करण प्रथमतः उसी प्रस्य प्रमाण का 
लतण कहना ठीक हागा ठेसा जानकर “ल कतणः बतल।ते हैँ । “श्रतिविषया 
ध्यवसायोदृ्टम्‌”' विषयों के प्रति संबद्ध हु जो इंद्वियां उन इंद्ियो के च्राश्य 
से स्थित बुद्धि व्यापार को अर्थात्‌ ज्ञान कोटृष्ट प्रमाण कहते है, पूर्ववत्‌, 
शेषवत्‌, सामान्यतोदषट, एेसा तीन प्रकार का श्रनुमान है, आ्षश्रुति का यही 
श्राप्त बचन संक तीस प्रमाण है । 

अत्र “ष्टम्‌ इति लच्य निर्देशः । परिशिषष्टंतु लक्तणम्‌ । समाना 
समान जातीय उयवच्छेदोलक्तणा्थः, अवयवाथंस्तु-विसिन्वन्ति विषयिण 
मयुवध्नन्ति स्वेनरूपेण निरूपणीयं ऊुवेन्तीति यात्‌ । 

श्रथं--( अत्रेति ) इस कारिका मे “ष्टम्‌ ठेस जो पद्‌ हे, वह लच्य 
हे तथा “प्रतिविषयाध्यदस।योः” यह उसका लक है । ( समानेति ) समान 
जाति से तथा असमान जाति के पदार्थो सेलद्य को विलकुल प्रथक करना 
यही लर्ण का श्रथं है । ( विसिन्वन्ति ) जो विष्य को ग्रहण करता है वह 
विषयी कहलाता है । तथा उसं विषयी को जो श्रपने स्वरूपसे निरूपणीय 
करते हैँ, वे विषय कहलाते है, अर्थात्‌ जो पुरूष को श्रपने स्वरूपम च्रसक्र 
करलेतेहें वे विषथदहें। 

विषयाः प्रथिव्याद्यः सुखादयश्च, अस्मदादीनामविषयाश््च 
तन्मात्र लक्षणायोगिनामूद्धंखोतसां च विषयाः, विषयं विषयं प्रतिवतंत 
इति प्रतिविषयं इन्द्रियम्‌, ब्रत्तिश्व संन्निकपष, अथं सननिकृष्टमिन्द्रिय 
मिव्यर्थः, तस्मिन्नध्यवसायः-तदाश्रित इत्यथः, अभ्यवसायश्च वुद्धि व्या- 
पारो ज्ञानम्‌। 

ञ्र्थ--( विषयाः ) प्रथिव्यक्तेजाडि+तथा सुःख दुख इत्यादि जरौर हमारे 
ज्ञान साधन के विषय न होने वाल्ञे परन्तु अतीन्द्रिय कानी, योगी, इनके ज्ञान 
साधन के विवय होनि वाले तन्मात्रा रूपादि ये सब विषय हें । ( विषय ) 
इन सब विषयों से (व्रिषय २ के प्रति) दंद्वियोका सम्बन्ध रहता है, तथा इंद्विय 
च श्रथं इनके बीच म जो सूर्म प्रवाह ( सन्निकपं ) शुरू हाता हे, उसी को 
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वृत्ति कहते ह । “तस्मिन्नः्यदसायः' अर्थात्‌ इन विपय सन्निकृष्ट इंदरियों मे 
स्थित डो अध्यवसाय श्र्थात्‌ इद्धियों का आश्य करके रहने वाल। | 
इद्धि का व्यापार उसको “कानः कहते है, इसका अधिक स्पष्ट अथं इस 
तरह है-- 

उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ स्यां बुद्धेस्तमोभिभवेसति यः 
सस्व समुदरेकः सोध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते । 

अर्थ- विषयों का जिन्हने ग्रहण कियादै, ठेसी इंद्ियोकी प्रथमतः ठृत्ति 
निर्माण होती हे, उस वृत्ति के द्वारा बुद्धिस्थ तमोगुण की प्रबलता भ्यून होकर 
जो बुद्धि के सत्व गुण की अधिकता होती हे, उस सात्विक अ्रधिकताहीको 
श्रध्यवसय, वृत्ति तथा सान कहते हँ, यह तीनो एक ही के प्यरयवाचो हे । 

इदं तावत्‌ प्रमाणम, अनेन यश्चेतनाशक्तेरठुत्रहस्तत्‌फलं प्रमा, 
बोध इति । 

र्थ-( इदं ) इसी को. भमाश कहते है ( अनेनेति ) इस प्रमाण 
द्वारा चैतन्य शक्रि ( पुरूष >) पर होनें वाला जो ्रनु्रह है वही फल प्रमाया 
ज्ञान कहलाता हे । 

बुद्धि तत्वं हि प्राकृतत्वादचेतनम्‌ इति तदध्यवसायोप्यचेतनो 
घटादिवत्‌, एवं बुद्ध तत्वस्य सुखादयोपि परिणाम मेदा अचेतनाः, पुरुषस्तु 
सुखादनलुषङ्गीचेतनः, सोयं वुद्धि तत्व वर्तिना ज्ञान सुखादिना तसपरति 
विम्बितस्तच्छायापत्या ज्ञानयुखादिमानिव भवतीति चेतनोऽुगह्यते । 

अर्थ-(उद्धि) बुद्धि तत्व प्रकृति का परिणाम(विकार) होने से अ्रचेतन 
( जड ) है, तद्वत्‌ बुद्धि तत्व के सुख दुःखादि विकार ये भो जड हे ( पुरूष ) 
पुरुष सुख दुःखादि परिणामों से संबन्ध न रखने वाला तथा चैतन्य है, परन्तु 
८ सोयं ) वह पुरुष ( सुखादि से संबन्धं न रखने वाला ) बुद्धि में प्रतिरिभ्बित 
होता इुश्रा बुद्धि से तादात्म्य भाव को श्राक्च होकर, बुद्धिस्थ ज्ञान सुखादि धर्मों 
क योग से स्वतः ज्ञान सुखादि धर्मौ चे युक्र हुये सदश मालुम होता है, इसी- 
लिये “चेतन शक्रं पर अनुग्रह होता है" ठेसा पूवं में कहा हे । 

चितिच्छायापत्या चाचतनापि बुद्धिस्तदध्यवसायोऽप्यचेतनवद्‌ 
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भवतीति, तथा च वच््यति- तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेत्तनावदिवलिङ्ग, 
शुखकठृत्वेपि तथा कर्तेव भवव्युदासीनः का० २० इति । 

( चितिच्चयेति ) तथा चतन्य ( पुष ) से तदास्य भाव को प्रात 
होने के कारण श्रचेतन ( जड़ ) बुद्धि व उसका जड़ श्रध्यवसाय भी चेतन के 
सदश दुखा सा मालूस हाता हे श्रोर यही रु तये वीसवीं( २० वीं कारिका 
मस्यष्टकां गडंह) शै 

अत्राध्यवसायग्रहणेन संशयंज्यवच्छिनेत्ति, संशस्यानवस्थितग्रह 
रेनानिश्चित रूपत्वाद्‌ नि्वयोऽध्यवसायइति चाऽनथान्तरम,विषयग्रहरेन 
चासद्विषयंविपस्यंयमपाकरोति, प्रतिग्रहणेन चेन्द्रिया्थं सन्निक सुचना- 
दजुमान स्म्रव्याद्यश्च पराकृताभवन्ति, तद्वं समानासमान जातीयम्यवच्छेद्‌ 
कत्वात्‌ “श्रतिविषयाध्यवसायः' इति दृष्टस्य रुपूणं लक्षणम्‌ । 

श्र्थ--इस ष्टः लक्षणम जा“्रभ्यवसाय ठेसा कहा है,सो इससे संशय 
का निरसन किया है, कयोकरि स्थाणुर्वा चुरुषः" रेसा संशय दो कोशी से संबन्ध 
रखता हे, .परन्तु श्रध्यवसाय में यह तत्त न होकर उसका एक निश्चित रूप 
रहता हे, निश्चय तथा च्रभ्यवसायये दोनों शब्द्‌ एक ही श्रं के वाचकं 
शर्थात्‌--इनका श्रथं एक ही हे, धकं नहीं, (त्िषयेति) लक्तशमं “विषयः शव्द 
का ग्रहण करके जिसक्रा विषय श्रसध्य हं रेखा विषस्यंय अर्थात्‌ मिथ्या जान 
का निस्सन किया हे, (- प्रतिद्महणेनेति ) ग्रति शब्दं का ग्रहण करके इन्द्रिय 
तथा विषय इनके सन्निकपं की सूचनादी गदं है, तथा इससे अनुमान स्मरति 
इस्यादिकों का निरसन क्रिया ( तदेवं ) सारांश “प्रतिविदयाध्यवस्मयःः यह 
दृष्ट ( प्रव्यक्त ) का सम्पूणं लक्तण इश्या, लक्ख यह लत्य को समान तथा 
श्रसमान जाति से म्रथक करने वाला ही रहता है, उपरोक्र लकण को समान 
जाति से ( ्रनुमानादि प्रमाण से ) विजातीय से ( घटपटादि से ) ग्रथक कर 
भ्र्यत्त किया । अतः ल्ण अदुष्ट है, यह सिद्ध हुश्रा । 

तन्वान्तरे लक्तणान्तराणि तैथिकानां न दूषितानि;विस्तारभयादिइति । 

शाखञ्च पूज्य विद्वानों के मान्य ्रथक २ शाखान्तगंत प्रथकर २ ल्लशों 
करा विस्तार भय से यहां परीक्षण नहीं किया गया । 
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नानुमानं प्रमाणमिति बदतालौ ऋयतिकेनाऽग्रतिपन्नः सन्द्धो 
विपर्यस्तो वा पुरुषः कथंप्रतिपद्येत, न च पुरुषान्तरगता अज्ञान सदह 
विपर्य्ययाः शक्या अवोग्टशा ्रत्यत्तेण प्रतिपत्त॒, नापि प्रमाणान्तरेण, 
अनभ्युपग भाद्‌ । 

श्रथ प्रत्यक प्रमाण के विषय मे सवं शास्ता की च्रनुकृलता होने के 
कारण हमने उसका प्रतिपादन प्रथमतः शुरू कर दिया, परन्तु अनुमान का 
प्रकार वैसा नहीं है, ( नाचुमानं ) लोक प्रसिद्ध ो कुचं है, स उतना हौ 
प्रमाण मानने वाले लोकायतिक ( चार्वाक ) केवल प्रघ्यकत प्रमाण मानते दै, 
परन्तु उनको ह य पूते कि जो अपरतिपन्न ८ अ्तानी मूख ) है, या जिन 
कोसंतय ड्ग है या जिनको विपरीत कान इश्रा ह उन पुरूषो को श्राप कैसे 
जानते १ कार्ण ( न च ) पको तो जितना प्रव्यक्त देख पडे, उतना ही मानने | 
वाले हे, तब आपको पर पुरुष हृदयान्तगंत रहने वाला श्क्ञान, संदेह, मिथ्या 
ज्ञान .्त्यक्त दिखाना श्रशक्य हे अर्थात्‌ स्थूल दष्ट द्वारा इनको नहीं जान सकते 
( नाऽपि) श्रौरप्रव्यठ के सिवाय दूसरे कोड प्रमाण से जानोगे ठेखा कर, तो 
अपकरो दसत कोई प्रमार भी मान्य नहीं है । 

अनवधृताऽज्ञान संशय विपय्यासस्तु यं कच्चन पुरुषं प्रतिवतं- 
मानोऽनवधेय वचनतया प्र न्ञावद्भिसन्मत्त वदुपेच्येत, तदनेना ज्ञानाद्यः 
परपुरुष वातनाऽिप्रायमदाद्‌ वचनभदाद्‌ लिगादनुमातव्या इत्यकाम- 
नाप्यनुमानं प्रमाणमभ्युपयम्‌ । 

श्रथं--८ श्रनवश्टता ) अ्रज्ञान, संशाय व विपर्यास इनके विषयमे निश्चय 
न करके जो भिले उसो के सामने अपना इष्टहेतु का कथन करने लगोगे तोते 
पागल के सदश तुम्हारी उपे ( निशद्र ) करगे, इसलिये ( तदनेनाज्ञान ) 
पर पुरुषस्थ क्तानां दोष उनके वाक्याभिप्राय पर से ्रापको ; अनुमान द्वारा 
ही जानना चादिये, जसे कि किंसी पुरुष ने पडा “स्थाणर्वापुरुषः' यह खम्भा है 
या पुरुष ¶ इस पर आपको इसी तरह जानना होगा, कि यह पुरूष इसके विषय 
मे रेखा कहता है, श्रतः इसको इस बात का यथार्थं ॒ ज्ञान नहीं ह्श्रा क्योकि 
इसके कहने से णेखा ही मालूम होता दै, यह जानता तो रेसा कभी नहीं 
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कंडता, श्रार्डिर से पर पुरुष हृदयस्थ अननानादिं दोष उसी के उक्र 
वाक्यं से जानन चाहिये, (_ इत्यकामेनापि ) इसमे श्राप ( चा्वाकों) को 
यद्यपि च्र्‌मान प्रमाण मानने को इच्च नहीं है, परन्तु उपरोक्र प्रसंग विशेष 
के लिये मानना ही पड़ेगा। 

तत्र प्रव्यत्तकायत्वाद्‌ अनुमान प्रद्यन्ञानन्तर्‌ निरुपणीयं, तत्रापि 
सामान्यल्तणतूव कत्वा्रराष लत्तणखस्याछमान सामान्य तावल्नत्तयति, 
“त्खिगलिगि पूेकम्‌ इति । 

श्रथं--श्रनुमान प्रमाण न मानने वालों ( चार्वाक ) को उक्र रीतिसे 
परास्त करके ्रनुमान प्रमाण को प्रतिपादन करते हँ ( तत्रेति ) श्रनुमान यह 
भरस्य का कायं है इस कारण से प्रत्य्ानन्तर उसी का निरूपण करना युक्र 
हे ( तत्रापि ) परन्तु समन्य लकण पूवक विशेष लक्षण होता हे । इस कारण 
श्र॑थमतः श्रनुमान का सामान्य लक्षण, शति हे ! “तक्ञिगलिगिपूवंकम्‌"' यह 
अनुमान का सामान्य लकतण॒ हे । 

लिंगंव्याप्यं लिगि व्यापकम्‌, शङ्कितसमारोपितोपाधिनिराकरणेन 
वस्तुस्वभाषभ्रतिवद्धं ठयाप्य, यन च ब्रातवद्ध तद्‌ ठग्रापक्रम्‌ । 

शर्ध--लिंगका ग्रं व्याप्य,तथा लिगिका श्रथं=ज्यापक होता है,(शंकित) 
शंकिततथा समारोपित रेखी जो दो भ्रकारकी उपाधि है,उन उपाधिद्रयका निरास 
करने से पदार्थं के साथ स्वभावतः जो धम सम्बन्ध रहता है उसी को व्याप्य 
कहते हँ । ( येन च ) तथा जिस पदार्थं से वह उपरोक्र धमं सम्बन्ध रखता है 
वही पदार्थं व्यापक है । सारांश धर्मी को व्यापक्र व धमे को व्याप्य कहते हैं । 

लिंग लिगि अ्रहणेन च विषय वाचिना विषयिणं प्रस्ययमुपलत्त 
यति, धूमादि व्याप्यो बन्ह्यादि व्यापक इति यः प्रस्ययस्तत्पू्ेकम्‌, लिंगि 
ग्रहणं चावतंनीयं, तेनलिङ्गमस्यास्तीति पक्ञधमता ज्ञानमपि दशितं भवति- 
तद्‌ ञ्याप्य व्प्रापक् भावपक्तपमता ज्ञान पूृवेकमनुमानमित्यनुमान सामान्य 
लक्षितम्‌ । 

शअरथं--( लिगेति ) लक्षण मे लिंग व लिगि ये विषय दृक्चित कराने 
वे शब्द ग्रहण किमे हे, परन्तु इसते उनका अनुभव सूचित होता है, 
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इख लक्तण का अर्थं॒रेख हगा, ( धूमादि ) की धूमादि व्याच्यदें च्र्थात्‌ 
न्रग्निका स्वाभाविकः धरम दै। व॒ श्म्नि व्यापके टह श्रधात्‌ भूमादि 
स्वाभाविक धर्मौ का व्यापक श्रश्य है, रेखा ऊो प्रस्य (अनुव ) त्यं 
्र्यान्तर ( अनुभव ) के पश्चत्‌ अनुमान होता है, ( लिगि) उक्र ल्श 
ञं जो लिंग शा है उसकी पुनः आच्रत्ति कएना चाये ससे ““तद्धिग लिगि 
पकम" रेख! लकणं समना अ्रथौतः (तेनं ) लिगं भिस आधर पर हैः 
सेमे पङ धमता का जान भी ( उस ल्ल म ) होना चाहिये, 
( कदं व्यापे्ति ) इस. तरद व्याप्य व्यापक भव पकधरमता 
जान पूर्वक श्रथीत दनं तीनो का जान हुये पश्चात्‌ इसी जातंद्रारा अनुमान 
होता है, रेस। अनुमान का सखौमान्य लकं सिद्ध इुश्रा । 

अनुमान विशेर्षोस्तन्त्रान्तरे लक्तितानस्मारयति-श्रिविधरमनुमान 
माख्यातं तद्‌ः इति, तत्‌ सामान्यतो लक्लितमनुमानंविशेषतन्विविधं, 
पूर्ववत्‌, शोेपवन, सामान्यतोदष्टं च । 

र्थ ( जरनुमानेति ) तन्त्रान्तरे गेत्तम कत न्याय शाच्ादरि मे ) 
कथित ग्रनुमान के प्रकारः कितने दें, वहः बतला्ता्रः। अनुमान तीन 
क्र का है ।( सामान्यतः ). सामान्यत; ज्सि श्रनुमान का लर्ण पूवं कर 
चुके ट, < सके वे, तीन प्रकार हें । पूववत्‌, रोषवत्‌, सामान्यतो, रेखे तीन 
ग्रकार हें । 

तच प्रथमं तावद्‌ द्विविधं वीतमवीतं च । अन्वयमुखेन प्रवतंमानं 
विधायकं वीतम, व्यतिरेक मुखेन प्रवतकरानं निपेधकमवीतम्‌ । 

ग्रथ परन्तु रपरोक्र अनुमान के तीनों प्रका का, प्रकृतशासखोरित 
वीत, तथा अवीत इन टो कोटि मं उन तीनों प्रमाण का अन्तभाव होता हे । 
८ अन्वयेति.) त्रन्वय व्यास्तिःदारा प्रवतत. होने वाला व साध्य का विधान 
कराने वालाः ओ अनुमान होता दहे, वही पूर्ववत्‌ या वीत संक दै श्रौर 
( व्यतिरेकेति ) व्यतिरेक व्याप्तके द्वारा प्रवृत्त होने वाला तथा व्यापक निषध 
ूर्दक व्याप्य का निषेध करने वाला जो अनुमान वह अर्रीतःटै ) 


तत्राबीतं रोषवत्‌, शिष्यते परिशिष्यते इतिशेषः, स. एव्‌ विष्‌ 
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तया यम्यास्त्यज्नुमानज्ञानस्यतच्छेषवद्‌, यदाहुः “प्रसक्तप्रतिषघेऽन्यत्रा 
प्रसं गाचिनदप्यमाणे सभ्भ्रत्ययः परिशेष ३ति । 

त्र्ध--( तत्रेनि ) वह ्य्रवौतः दी शेषवत्‌ है ( सिष्यतेति) शेष 
अरधीत्‌ कुचं बाकी रहने वाला, जिस अनुमान मे यह भेषही श्रनुमान खानका 
विक्रय रहता हे, वही शेषवत्‌ अनुमान टै, इस विषय सें प्रमाण दिया है-- 
( प्रसक्धेति ) सक्र यानौ श्ररोपित, या प्रष्ठ, इस प्रसक वस्तुका अन्य पदार्थो 
से निषेध हु; कर्ता हं श्रोर्‌ जबर निषेध हाने के वादु भष पदाथ में उसका 
सश्न्यय च्र्थात्‌ ज्ञान होता दतो उसी को परिशेष कहते हे, जसे गंश्रतत्व यह 
पृध्वी के सदत जलादि श्रन्य पदथे{मंभी प्रसङ्ग हे, क्योकि जल-गुणवाला 
है, जो २ द्रव्यदहेंवे २ गुण वाले हं रेसी व्यासि का सिद्धान्त है, जैसे र्वी 
इस श्रनुमान से स द्रध्यों में गुणतत्व की प्रसङ्गि पादं जाती हे, तथा एेसी 
जब प्रसक्रि होती हे तभी उसका प्रविषेध भी होता हें । अर्थात्‌ जल, वायु 
श्रादि द्रव्यो मं संयोगादि अन्य गुणों के सदश प्रसक्र गंध को प्रतिषेध करने पर 
श्लेषः बाकी बची हुई घ्र्वी मे उस गुण का प्रत्यय (ज्ञान) होताहं। इस 
कारण प्रध्वी ञं प्रतीत होने वालाः जो गंधव्वरूप पदाथं हे, वही परिशेष हे । 

अस्य चाबीतस्य व्यतिरेक्रिए उद्राहरणमग्रेऽमिधास्यते । 

इस व्यतिरेकी ्रवीत' ज्रनुमान का उदाहरण अगे वींकारिकामें 
स्पष्ट किया जायगा । 

वीतं च द्वेधा पूते स।माःरते,र८' च, तत्रेक दृष्ट स्वलक्तण 

सामान्यविषयंयत्‌ तःपूवेवत्‌पूरवप्रसिद्धं-्टस्वलहण सामान्यमितियावत्‌, 
तदस्यविषयव्वेनास्स्यनुमान ज्ञानेस्यति पूञैवदूभ्यधा धूमाद्‌ वहिस्वसामान्य 
विशेषः पर्तेऽनुमीयते, तस्य च बहित्व सामान्यस्यस्वलक्तणं बहिविशे- 
पोटरष्टो रसवत्याम्‌ । 

श्रथं--वीत अनुमान-पूवत्‌, व॒ सामान्यच््ट रेसा दो प्रकार काहे, 
उन दोनों मे से ्राद्यपूवंवत्‌ का लरण ““ृष्टस्वलकण सामान्य विषयं” एेसा 
है, च यानी व्यापक रीति से जाना इरा स्वलङणपसाधारण, सामान्य 
सेतर अनुगत, ठेस! धम्‌ जिसका विषय हो, वह पूववत्‌ वीत कहाता है । 
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जैसे ( धूमाठिति >) धूमदेखकर अ्ग्नित्वे स।मान्यक विशेष का ववत परं ्ननु- 
मान किया जाता है, उस ज्रभ्निव्व सामान्यं विशेव का स्वलङशनचसोधारण 
धमं जो ्रभ्िविशेष वह रसो गृह भे हे । 
अपरं चवीतं सामान्यतोटष्टम-अटृष्टस्वलत्तण सामान्यविषयं, 
यथेन्द्रियविषयमनुमानम्‌, अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन करणवत्व 
मनुमीयते, यद्यपि करणत्व सामान्यस्य लिदादौ वास्यादिष्वलक्तणमुपलब्धं 
तथापि यजातीयस्यरुपादिज्ञाने करणत्वमनमीयते तज्नातीयस्य करणस्य न 
टृष्टंस्वलक्तणं भव्यत्तेण, उन्द्रिय जातीयं हि तत्करणं, नचेन्द्रियत्व सामान्य 
स्यस्वलत्तणमिद्ियविरोषः प्रस्यत्तगोचराऽवागदशां,यथावहित्व सामान्यस्य 
स्वलत्तणवह्ः, साय पूलेवतः सामान्यतारृष्ट।त्सत्याप्र वातत्वन तुल्यत्व 
परिशेष 
अरथं--श्रपर श्र्थात्‌ दूसरे वीत सामान्यतोदृष्ट का लदण “श्ट 
स्वल ङण स।मान्य विषयं" है, इसको उदाहरण देकर स्पष्ट करेगे । जैते-- 
इन्द्रिय विषय का श्रनुमान, रूपादि विष्यो . का ानसाधन सित है । अर्थात्‌ 
वह ज्ञान इन्द्रिय द्वारा होने वालादै, क्योकि रूपादि्लान' यह भीतो एक 
तरह की क्रियाहीदहैज्रौरञा २ क्रिया रहतीदहे, वह र साधनकेद्ारा हश्रा 
कर्ती हे । जेसे- ददन यह क्रिया कुल्हाड़ी द्वारा होती है, इस अनुमान का 
साध्य उपरोक्राजुसार प्रव्यक्त देखने के लायक नहीं है, पर केवल उसके जाति 
का यहां पर ज्ञान होता है । जसे केदन इस क्रिया मे कुल्हाड़ी बसला इत्यादि 
साधन हैँ । तद्रत्‌ -रूपक्तान रस(दिज्ान क्रियां भी श्रवश्य कोड साधन होन 
चाहिये, बस इतना ही यहां पर समभन है । परन्तु वे कोन से साधने । 
वह पाक गृह के अग्नि सद्श प्रव्यक्त देखे नहीं जते, क्योंकि ८( इद्रियेति ) 
रूपाद्विं ज्ञानरूप क्रियाश्च की साधना इन्द्ियस्व जाति कीटे । (नच) 
पन्त इन्दि इस सामान्य कः स्वलतण नेत्र प्राणा इन्द्रियों का स्थूल 
दृष्टि वाले पुरूषो को प्रत्यत्च होने सरीखा नहीं हे अरथौत्‌ देखने के योग्य वे 
श्रपनी सामं बना नहीं सकते । ( वद्धि ) श्रभग्नि सामान्य का स्वलक्तण वद्धि 
पाक स्व्ृहमेंस्थूलव्ि सदुः जवे प्रश्यदक( लेते है वैसा यहां नदीं 
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हे, इसी कारण ( सोयं >) पूववत्‌ व॒सामान्यतोच््ट यह दोन यद्यपि श्रन्वयी 
ञ्नुमान है तथापि उन दोनों म सामान्य विशेष का स्वलक्तण प्रस्य होना व 
न होना यह भिन्नता ह ही, इसीसे बीत अनुमान के पूर्वोक्र दो प्रकार हुये हैं । 

अत्र च दृष्टं-दर्शनं, सामान्यतइति सामान्यस्य, सागेविभक्ति 
कस्तसिः, अदृष्ट स्वल्तणस्य सामान्यविरोषस्य दशनं सामान्यतो दृष्ट 
मनुमानमिव्यर्थः । सर्गचेतदस्माभिन्यीय वात्तिक तात्पयटीकायां व्युत्पादित 
मिति नेहोक्तं विस्तरभयाद्‌ । 

श्रथं--८ अर्थेति ) सामान्यतो इस वाक्य मे “ष्ट” शव्द का अथं 
दशन रेखा समना श्नौर ' सामान्यतः" इस पद्‌ मे षष्ठी स्थान मे "सवेविभक्रि 
कस्तसिः' प्रत्यय जानना न कि ५चम्यन्त तसिल., ( सवै ) इस विषय का 
विस्तर पूर्वक न्याय वार्तिकं टीका मे विवेचन क्रिया हे, शतः यहां पर विस्तार 
नहीं किया गया । 

प्रयोजक बृद्धशब्द श्रवणसंमनन्तरं ` प्रयोजयतृद्ध धवर्तदेतज्ञानानु- ` 
मानपूवेकतवाच्छनव्दाथं सम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथं सम्बन्धज्ञान सहकारिणच्च 
शब्दस्याथप्रत्यायकत्वाद्‌नुमानपूवेकंत्वं इत्यनुमानानन्तरं शब्दं लक्षयति 
“चआघ्तशरुतिराप्रवचनन्तु" इति । 

श्रथं-- प्रव्यक्त तथा अनुमान का विवेचन कर अवशेष शब्द प्रमाण 
का निरूपण करते हें, परन्तु शअ्रनुमान के अनन्तर शब्द प्रमाण का निरूपण 
करने का कारण क्या ड १ यह प्रथमतः बतलाना चाषिये । शब्द तथा र्थ 
इनके सम्बन्ध को शाक्कि कहते दह इस जानशक्रि के विना सुने हुये शब्द्‌ का 
श्रथं जानना श्रशक्य हे । श्रतएव शब्द्‌ व र्थं इनके सम्बन्धं का कान होना 
परमावश्यक है श्रोर वह ज्ञान प्रथमतः व्यवहार देखकर ही होता हे । जेसे-- 
( प्रयोञ्केति ) कोद्र एक वयो्रद्ध या क्ानवृद्ध॒ग्रयोञक-प्ररक मनुष्यने 
प्रयोऽ्य ( आज्ञापालक ) शिष्यवा पुत्र को "गामानय कहायह आज्ञा करने पर 
शब्द्‌ सुनते ही वह शिष्य उस क्रिया स प्रवृत्त होता ह । उसको क्रियाम प्रत्त 
इ देख समीपस्थ शव्द व्युत्पत्ति की इच्छा करने वाला बालक (मनम 
सोचता है करि ) इस पुरूष की चेष्टा ( क्रिया ) प्रवृत्ति के श्राश्य हे, क्योकि 
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न्चेष्टा प्रवृत्ति के आन्य रहती है रेसा नियम दहै, जैसे मेरी स्वतः की 
चेष्टा एेसः प्रथम अनुमान करके चेष्टा-देत्‌ ढा रा प्रवृत्ति की सिद्धि करता हे । 
बाद इसकी प्रवृत्ति इष्ट साधनता ज्ानाधीन है, कारण अच्रृ्ति 
इष्ट ज्ञानाधीन रहती हे । जसे मेरी वखादिकों मे हाने वाली भ्रवरृत्ति, एेसा 
दूसरे अनुमान का श्रनुसंधान करके-ग्रवृत्ति देस कायं लिंग द्वारा इष्ट साधनता 
ज्ञान इस पुरुष मं है, एसा वह वालक सिद्धान्त वांधता है, श्रोर उस इष्ट 
साधनता ज्ञान का “गामानय यह बद्ध पुरुष का वाक्य ही कारण हे । ठेखा 
वह बालक मन मे प्रथम ठहरा कर पश्चात्‌ इस वाक्य का रेतसे श्रं से सम्बन्ध 
हे यह बात उसको मालूम होती है, तात्प यह है कि प्रायः पूर्वोक्र कम से ही 
सब शब्दो का उस र अ्रथंसे रहने वाला सम्बन्ध व्यवहार द्वारा भालूम 
होता है इससे श्रं व शब्द इनके सम्बन्ध का ज्ञान श्रनुमान द्वारा हाताह। 
यह निश्चय सिद्ध हुत्रा च्रोर जब न्रनुमान के विना राब्द्‌ ज्ञान अशक्यसा 
` ह सो श्रनुमानान्तर शब्द प्रमाण का निरूपण योभ्य ही है, उस शब्ट्‌.का लतण 
“श्रा शरतिरा्तवचनं'' ठेस। हे । 

तत्राप्न वचनमिति लचयनिरदेशः, परिशिष्टः लक्तणएम्‌ । आघ्रा 
्ाप्रा-युक्ततियावद्‌, आप्ताचासौ श्र तिश्चेत्याप्त श्रुतिः । श्रतिः-- 
वाक्य जनितं वाक्यारथज्ञानम्‌ । 

अरथं--उपराक्र लक में “श्राप्तवचनं' कहकर लच्य कानिर्दैश किया 
है, रोर शेष “श्रा शरःति" यह लच्य ( शब्द्‌ ) का लक्ण है, आह याने 
प्राक्च वा युक्र, इसका समास से णेस श्रथं होगा करि आर्त वा युक्र रेसीजो 
शति वही आप्त ति कहाती हे, शरोर ष्रति काश्रशं वाक्य दवारा उत्पन्न होने 
वाला वाक्यां का ज्ञान, वही छठ बचन प्रमाण हे, अर्थात्‌ योग्यतादि धर्मो 
से युक्र शब्द वोध ही प्रमाण काकारण हे । 

तच्चस्वतः प्रमाणम्‌--अपौरषेय वेदवाक्य जनितत्वन सकल 
दोषाऽऽशङ्का विनिमं क्तयं क्तंमवति, एवं वेद॒ मूलस्पृतीतिहासपुराश 
वाक्य जनितमपि ज्ञानं युक्तं भधति । 

रथं--८ तच्च ) वह स्वतः प्रमाण भूत वाक्याथ ज्ञान श्रपोरुषेय जो 
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वेद्‌ उससे उच्यन्न होने के कारण स्वं दोष रहित दै, इसोसे वह युक है, इसी 
तरह ॒श्रषोरुषेय वेद्‌ वाक्योत्पन्न ज्ञान के सदश ही वेद का श्राधार लेकर 
निमाण किये गे स्ति, इतिहास, पुराण, इनसे उस्पन्न हुश्रा ज्ञान भी युक्त दे । 

आदि विदुषश्च कपिलस्य कल्पादौ कल्पान्तराधीत श्रुति स्मरण- 
सम्भवः । सु प्रबुद्धस्येव पूर्ेद्य्‌ रबगतानमथानामपरेदय्‌ ;, तथाच ` 
ऽऽवट्य जैगीषव्य संवादे भगवान्‌ जेगीषव्यो दशमदहाकल्पवतिंजन्म 
स्मरणमात्मनउवाच--“दशघ्ु महाकल्येष॒ विपरिवतेमानेन मया” 
इत्यादिनाग्रन्थ सन्दर्भण । 

श्रथ--ग्रथम ज्ञानी जो कपिलदेव जी उनको, सोकर ( शयन करके ) 
उडे हुये मनुष्य को जसे पिले दिन को पटो हुई वातोका दूसरे दिनि जैसा का 
तैसा ही स्मरण होता है, तद्वत्‌ कल्प के श्रारम्भ में पूर्वं कल्प पठित श्रुति का 
स्मरण होना सम्भव हे क्योकि अवद्य जैगीषन्य संवाद में भगवान जैगीषन्य 
जी ने ( दश महा कल्पेषु ) इस बचन से दश्च महा कल्पां मं प्रास इषे जन्मों 
का मुभे स्मरण ह फेला कहा है, इससे उपरोक्त वात सिद्ध हे । 

अप्र हणेन चाऽ्युक्ताः शाक्य भिल्ल निम्ं थक संसारमोचका 
दीनामागमाभासाः परिहृता भवन्ति । अयुक्तस्वं चेतेषां विगानाद्‌ विच्छिन्न 
मूलत्वात्‌, प्रमाण विरुद्धाथीमिधाना् केश्िदेवम्लेच्छादिभिः पुरुषाप- 
सदैः पश्रयः परिग्रहाद्बोद्धव्यम्‌ । तु--शब्देनाचमानाद्‌ठ्यवच्िनत्ति, 

श्रथं--( आप्तेति ) शब्दं प्रमाण को श्रास्च वचन यह यथाथं नाम 
योजित किये जाने के कारण ्राप्चेतर बोद्ध, जैन, चार्वाक, इत्यािं श्रना 
के वचन प्रमाण भूत नहीं हो सकते यह बातत स्वयं सिद्ध हे, कारण जो भ्रमाद्‌ 
भ्रम, इत्यादि दोषों से रदित हो, वही आष ( श्ट) है, अतः उपरोक्र दशित 
कराये गये बोद्ध जैनादिकों के शाश्च श्रागमाभास मात्र हं तथा उन अन्थोंमं 
ङ्द भी नवीनता न होकर मनः कल्पित वेद॒ प्रमाण शून्य अनेक कल्पना कौ 
गई हे श्र्थात्‌ आर्च बचन होकर भी आस बचन का भासहोने कोहीत्राग 
माभास कह सकते द, बोद्ध चार्वाका भथ वेद प्रमाण रित है दतना ही नहीं 
उनमें परस्पर श्रनेक मतभेद भी हँ तथा उनके मतकोशिष्ट लोग कभी 

५फ़ा. 
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स्वीकार नहीं करते, परन्तु शोचाचार शून्य, श्रष्ट, पशतुर्य व्यवहार करने वाले 
ग्लेच्छुलोग केवल उ सके सतानुयायी होप हँ अर्थात्‌ णेसे मतो का, शद्ध सत्व 
वेदिक. लोगों को स्याग देना ही श्रेयस्कर, इस कारिका के श्रत में 
(तुः यह शब्द-अनुमान से शब्द ग्रमाण प्रथक है यह सूचित करने के 
स्लये हे । 

वाक्यार्थो हि प्रमेया न तु तद्धर्मो वाक्यं येन तल्लिङ्ग' भवेत्‌ । न 
चःवाक्यं वाक्यां वोधयत्संबन्धग्रह णमपेत्तते, अभिनव कवि विरचि- 
तस्य वाक्यस्याऽद पूवंस्याऽननुमूत चर वाक्ष्या्थं बोधकस्वादिति । 


म, 


। ्रथं--यह शब्द्‌ प्रमाण अनुमानसे प्रथक्‌ क्यो व केसे है ? यह बताया 
जाता है, वैशेषिकं मतानुयायी-शब्द श्रवण करने के पश्चात्‌ वाक्यका 
श्रथं सममेश्राताहे श्रोर वह अर्थं लान अनुमित ज्ञान रूप हे, देसा कहते 
है, परन्तु नेयाथिकों को यह कथन सर्वथा मान्य नहीं हे, श्र्थात्‌ शब्द्‌ 
श्रावणानन्तर श्रथ ज्ञान हाता हे इस बात से केवल सहनत हँ, परन्तु अनुमिति 
्ान से वह बोध प्रथक हे, ठेसा नेयायिकोका कथन है शरोर यही वात (तुः शब्द्‌ 
से सूचित की है, नेयायिकों के कथन का तात्पयं यह ह कि वाक्य ज्ञान द्वारा 
हने वाला बोध अनुभित रूप नहीं है, कारण श्रनुमिति ञान की श्रावश्यक 
सामग्री लिङ्ग परामशीदि कारणों का अभाव होने पर भी वाक्यां ज्ञानकी 
श्रतीति (उप्पत्ति) होती दै, अस्तु, यदि जराप वाक्य को लिङ्ग मान कर तत्‌ द्वाश 
हनि वाते श्रं ज्ञान को अनुमिति रूप करेगे तो यह ठीक न होगा, क्योकि जो 
भिसका स्वाभाविक धमं हाता हे वही उसका हेतु (लिङ्ग) हुश्रा करता है रेसा 
सिद्धान्त हे । (ज्रोर) वाक्यार्थका वाक्य यह कुच धमं नहीं है, वह धर्म होता तो 
धमं धर्मी की व्यासि होनी चाये थी श्रोरटेसा होतातो हम भी लिंग 
परामशटिकों केद्वारा वाक्याथं नकी श्रनुमिती होती है यह बात कूल 
कर लेते परन्तु “शब्द प्रमाण का वाक्यां ज्ञान यह प्रमेय हैः यह ख्याल 
म रखना चाहिये । इस पर यदि कोई ठेसी शंका करे क्रि जो जिसका धर्मदो, 
उसीको उसका लिङ्गभी होना चाद्िये१तो णेसा कु नियम नहीं है.जैसे श्राकाश 


स 


भं वदे भारी मेव कों देख ब्रहः्काय मेघ कुुं वरृष्टिका धमं नहींहेतोभी 
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वृष्टिकाद्ेतु हा सकता ह श्राव मेष को देख कर्‌ “त्रा खूब जलवषो हारी) 
देखा अनुमान कर लेते है । इससे वोध काजा हेतुहे उसो को (लिङ्ग) हेत्‌ 
कहना चाहिये परन्तु यह उक्र कथन निरर्थके क्योकि बोघके हेतुकोद्यी 
जो लिङ्ग कटने लगे तो चकु श्रवण इत्यादिः भौ खूप शब्द इत्याडि ( विषय ) 
लिङ्ग होने लेगे, इससे व्याप्यत्व को टी लिङ्गत्वं का कारण समना 
श्रेयस्कर तथा सुलभ होगा “धूम मे रग्नि व्याप्यत्व हे, अतः च्रभ्नि का धूम यह 
लिङ्ग हो सकता है परन्तु प्रकरतस्थल मे तो व्याप्य व्यापक का सम्बन्ध ही 
नहीं हे । क्योकि को भी वाक्य वाक्यके अ्रथं का वोध करते समय ग्यासषि 
रूप सम्बन्ध ज्ञान की या पक्त धमता जान की वित्कुल ` अपेता नहीं करता 
उलटे शब्द्‌ रोर अथं इनके सम्बन्ध रूप शक्रि लान की वेत्ता करता है, यदि 
उक्र कथना नुकूल न होता याने वाक्य को -म्याक्षि ज्ञान की च्राकांक्ञा होती 
तो को एक नवीन कवी कृत. वाक्यो से पहले न देखे इथे न श्रनुभव क्रिये 
इये वाक्यां का जो बोध होता हे वह-~कभी-न दाता । 

एं ्रमाणसामान्यलक्ञणोषु :. तद्िरोषलक्तणेषु च सत्सु, यानि 
प्रमाणान्तराख्युपमानादीनिपरतिवादिभिरभ्युपेयन्ते  तान्यक्तलक्षणोष्वेव 
प्रमाणेष्वन्तभंवन्ति । 

इस तरह हमको सीन प्रमाण मान्य हें, परन्तु देखा होते इये भी 
कटं मीमांसकादिवादी--उपमान, अरथपत्ति, श्र डि दूसरे . भी प्रमाण मानते 
है, परन्तु उनका यह मानना निर्थंक हे क्योवि उन सव प्रमाणो का उपरि 
निटि लदणों से युक जो प्रमाण हं उन्हीं मे अ्रन्तभाव होता । 

तथाहि--उपमानं तावद्‌ यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यं 
तल्ननिता धीरागम एव । योप्ययं गवय शब्दो गोखदृशस्य वाचक इति 
प्रत्ययः सेऽप्यनुमानमेष, योहि शब्दो यत्र वर्ध प्रयुज्यतेसोऽसति इत्य- 
न्तरे तस्थवाचकः यथा गोशब्दो गोतस्य, प्रयुज्यते चैष गवय शब्दो गो 
सरश इति तस्येव वाचक, इति तञ्ज्ञानमलुमानमेव । 

श्रथ--परन्त॒ उपमानादि अमाणो का उक्र तीन भ्रमार्णो में केसे 
अन्तरमौव होता ह यह जानने केलिपरे कते है । ( वया. ).उपमित कान्‌ 
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के कारण को उपमान कहते दै, किंस ग्रामीण मनुप्य को जानने के लिये ग्राप्त 
पुरूष द्वारा उच्चारित “गोसदशोगवथः' अथात्‌ गो के सदश गवथ जानवर 
जंगल ते होता टै यही वाक्य उपमान है,तथा इस ग्द द्वारा उत्पद्र जान बुद्धि 
ही शाञद बोघ कहलाता है क्योकि उपमान यह चतुथं प्रमाण मानने वाले नेया 
यिकापि, गवय शब्द द्वारा इतल्।ये जाने वाला पदां कौनसा है १ यह जानने 
कोः जिसको इच्छु है उसको ( गौ के सदश गवय हाता हे ) यह पूोक्र श्रा 
वाक्य सुन कर गो पदां यह गवय शब्द्‌ का अर्थं हे, यहं वोध होता, 
पश्चात्‌ बह जव कभी बन में जाता हं तब पूवं दृष्ट गो पशु को देख अप्त वाक्य 
का स्मरण करता दहै, वाद मं यही पदाथं गवय हे ेसा उसको बोध होता हे । 
इसी को उपमित कहते हे, इसी उक्र आरक्त वाक्य को उपमित का कारण 
याने उपमान मानना चाहिये, एेसा नैयायिको का कहना हे परन्तु प्रकृत स्थल 
म हमारा यही कथन है किं स्मरेण कयि गये वाक्य से उत्पन्न हनि 
बाली बुद्धि को शाब्द बोध कहना ही योग्य होगा । सारांश जबकि शब्द प्रमाण 
ही. से इसकी ठीक २ व्ययस्था. हो जाती. हे, तो एक नवीन प्रमाण की करपना 
करना व्यथं दै, देस पर यदि कदाचित्‌ नैयायिक ठेसा कहँ कि वण किया 
ड््राया स्मरण किये गये वाक्य से 'गोसद्श्य' है ेसा जाना भी जाता ह । 
परन्तु शब्दं (वोध मं शब्दद्वारा उपल्थित होने वाले पदा्थंहीकावोध 
श्रा करता ह रेखा नियम द श्रौर "गोसद्श गचयः इस वाक्यान्तर्गत शब्दां 
मे गवय पदार्थं की उपम्थिती नहीं होती, इसीसे गवय यह शब्द गोसदश 
पदाथ का वाचकं है यह केवल प्रमाण द्वारा सिद्ध होना श्रशक्य दहै श्रौर इसी 
चन को दूर करने के लिये उपमान प्रमाण का स्वीकार करना चाहिये, किंतु 
यह नेयायिकोंको कटना। हमको मान्यकूनदीं है.व्योकिं “गवय शब्द गोसदशे पदाथ 
का वाचकैः दस तरह काजोग्रस्यय हुश्रा करतां ह वह श्रनुमानही है । 
मै किं ( प्रविक्ञा गवय शब्द्‌ गोसदश पदार्थं का वाचके, ( हेतु ) क्योकि 
श्र इसका प्रयोग उसी रथं मैं किया करते, उद्ध ( च्रापत) जसि शब्दं को 
जिस अर्थं योजित करने है, वह उसी श्रं का वाचक श्रा करता हं) 
जैसे. गोवधं से.युक पदाथ के भिषय मं योजित्‌ किंयां गया "गो" यह्‌ शब्दं ! 
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इस अनुमान द्वारा उपरोक् श्रङचन नहीं पाक्ष होती, शह हमारे कथन से सिद्ध 
है, ज्र गवय शब्द्‌ के गोखदशा पदां के विषय मं योडित किया करते है 
इसी से वह उसका ( गो ) वाचक है, यह जान श्रनुमान दही है । 
, यत्तु गवयस्य चज्लुः . सन्निक्रष्टस्य॒गासाटरश्यज्ञानं तस्प्रत्यक्त 
मेव, अतण्वस्मयेम।शायां गवि गवयसाटरश्यज्ञानंप्रत्यचतं, नह्यन्यद्‌ 
गवि सादरश्यमन्य्चगवये, मूयोऽवयवसामान्ययोगोहि जात्यन्तर 
वर्ती जात्यन्तरे सादरश्यसुच्यतः सामान्य योगश्चेकः, सचेद्‌गवये प्रत्य- 
कतो गव्यपि तथा, इति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र प्रमाणन्तर 
मुपमानंभवेद्‌, इति न प्रमणान्तरमुपमानम्‌ । 

ज्रथं--( यत्तु ) श्र जो प्रत्यक स्थित गय गो सदश है, फेसा ज्ञान 
होना यह प्रत्यत ही है ( श्रतएव ) इसलिये वह प्रत्यत्त जान होने के कारण ही . 
जिसका स्मरण करिया जाता है, ठेसोः गो में रहने वाला गवय का सष्श्य ज्ञ'न - 
मी प्रव्यक्त जान दवै ( नद्यव ) कर्योक्रि गौ का गवय स!टश्च ज्ञान शरोर गवय 
स्थित गोखादश्य ज्ञान यह दोनों षरथक २ ह देस कभीभी नहीं कड सकते.कर्योकि 
एक जाति के अवयव दूसरे जाततिक्रे सदश होने ही को सादृश्य कते हैँ इसलिये 
जिन दोनों का अवयव सामान्य सादृश्य एके ही ह । उनम से यरि गवय के 
ज्रवयवो का गोसादश्य प्रन्यक्त होचुका, तो गौ के श्रवयवों का गवय साद्श्य भी 
रत्यक्त ह होना चाहिये, सारांश ( नोपमान ) उपमान प्रमाण का प्रच भ्रमे- 
य नही हे । अलः उपमान सह अलग प्रमाण मीः नहीं है, इससे यह सिद्ध 
ट्श किं उपमान कुच प्रमाखन्तर नहीं हं, बस्कि उक्र तीन प्रमाणोभदी 
इसका समावेश होता ह) 
: पवमथापत्तिरपि न ग्रमाणान्तरम्‌;तथाहि-जीवतश्चं रस्य गृहाभाव 
दर्शनेन बदिभोवस्याऽदष्टस्य कल्पनमथापत्तिरभिमता ब्रद्धाना, साञप््नु- 
अआनमव | 

श्रथ-( एवं ) वैसे ही अअरथोपत्ति ` यह मां प्रथक्‌ परमाण नहीं हे, 
(लाह ) जैसे कि-जीवित चेन्न नामकं पुरुष अपन घरमे. नहींह, रेखा 
देख कर प्रव्यक्त न देखे मे चैत्र कौ बाहर रहने कौ केर्पना करना कहा अथा- 
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पत्ति हे, देसाममासकाठ्कों का मान्य है, परन्त॒ हमारे मत से वहं अनुमान 


 - 


डाह। 

यद्‌ाखलु सननेकत्र नास्ति तदाऽन्यत्रास्ति, यदाऽव्यापक एकत्रास्ति 
तदान्यत्र नास्तीति सुकरः स्वशरीरे ठ्याप्रिमहः तथाचसताो गरहाभावदशनेन 
लिंगेन वदि भीवदशनमनुमानमेव । 

अथ--{ यदा ) क्योकि जव एकं देशी विमान पदां णक जगह नहीं 
रहता तत्र वह अनन्य जगह रहत हे, तथा वह ॒श्रव्यापक ऊब एक जगह रहता 
हे, तत्र॒ अ्रन्य गह सें नहीं रहता, एेसी ्रपने शरीर के दृष्टान्त से हीं ध्याति 
समसो जाती हे, ( तशराच ) श्र्थात्‌ विद्यमान पदार्थं घरे नहीं है, इस 
लिग (देत्‌ ) द्वारा उसका अस्तित्व ्रन्य जगह है, यह समम्ना श्रनुमान 
हीहै। 

न च चैत्रस्य कचितसत्वेन गृहाभावः शक्योऽपह्योतुः यतोऽसिद्धो 
गृहाभावो वहिमावे न देतुःस्याद्‌ | न चं गृहामावेन वा सत्वमपहयते । 
येनक्षस्वमेवानुपपद्यमानमात्मानं न वदहिरवस्थापयेत्‌ । 

श्र्थ--(न च) श्रव यिं कोड यह कटे कि विद्यमान चेत्र का गृहा- 
ऽभाव यही मूल में असिद्ध है ्र्थात्‌ वह घर में नहीं है रेसा कहना ही श्रशक्य 
टै? तो यह कटना युक्त नहीं दै,कयोकि चेत्र का अस्तित्व किसी स्थल दिशेष में 
हो करके वह घर ही सेद, ठेसा कटना शक्य नहीं है तथा भ्रमाणतः सिद्ध होने 
वाल। चेत्र का गृहाऽमाव उस ८ चैत्र ) के वाहर त्रस्निन्व विषय भं हेतु नहीं 
हो सकता, यह भी कहना युक्र नहीं हो सकता, श्रत्‌ वट घर मं लो नहीं, 
परन्तु विद्यमान हे । केसा जानने के पश्चात्‌ वह कहीं परतो होगा ही, देसी 
कल्पना दोना युक हे, तथा वह मी ्रनुमान द्वारा ही होती है, श्रव यदि कोई 
पंडित मन्य यह कटे किं ञो धरम नहीं वह विद्यमान भी कँसे रहेगा! 
कारण एक ही पदां का माव-श्रभाव नहीं हो सकता, इस शंका कै श्स्युत्तर ञँ 
कते कि (नच) चैत्र के गृहामाव से वह विद्यमान ही नहीं दै, रेखा नहीं 
कह सकते, कि जिसके योग से उसके च्रस्तिस्व ही की श्रनुपपत्ति होकर उसके 
रहने को असिद्धि हो जाय । 
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` तयाहि-चेत्रस्य गृहासत्वन सत्व मान्न विरुद्ध यते, गृहसत्वं वा, न 
तावद्‌ यत्र कचन सत्वस्यास्ति विरोधो गृहासत्वन, भिन्न विषयत्वाद्‌ । 
श्रथं--{ तथाहि ) उपरोक्र शंका प्रगट करने वालो से हम यह प्‌-दते 
हं कि चेत्र घर में नदीं है'देस। कहने से चैत्रके श्रस्तिच्व ही से विरोध होता है, 
या केवल गृह मं रहने से ? हमारे मतसेतो बात यहदहे किं उसकाषरमेन 
है,हां घर 
भे होनाव घरमे न होना, बाहर दौनावन होना, इनमें परस्पर विरोध दहो 
जायगा, परन्तु प्रकृत स्थल मे ( उदादर्ण में) विरोध होना शक्य ही 
नहीं हे 1 । 
देश सामान्येन गृहविशेषाक्तपोभि पाल्लिक इति समानविष यत्या 
विरोध इति चेद्‌, न, प्रमार विनिश्चितस्य गृहेऽसत्वस्य पान्तिकतया 
सांशयिकन गृहसत्वन प्रतिन्ञेपायोगाद्‌ । 


होन! तथा कोड स्थल विशेष मे होना इन दोनों के विधय भिन्न र 


श्रथं--जीनित चेत्र का कोई एक सामान्य देश श्रस्तिस्व का चिषयं है, र 
तथा गृह यह विशेष देश उसके.च्भाव। का .विषय हे श्रत्‌ दानों के विषय 
भिन्नत्व के कारण कोद विरोध नहीं है, इस पर मीमांसकं की यह शंका है कि 
८ देश सामान्येन ) चेत्र विमान हे एेख। कने पर॒वह चेत्र ्सिका आश्रय 
करके रहता है, उस सामान्य देश का श्प्रत्यकत रीति सेबोध दाताहं श्नौर 
समान्य देश के. बोध द्वारा सामान्य देशान्तर गत गृह रूप विरोषदेशका भी 
तद्वत प्रव्यक्त रीति से बोध होना शक्य हे, क्योकि विशेष से सामान्य व्यापक 

` रहता है, रेखः नियम है, इसे एक पत्त से चैत्र धरमें है देखा सिध होता हे 
श्नोर बहतो घर में नहीं हे, दस यही विरोध च्राता दै, ताप्पयं यह दै कि दमने 
जो पूवं मं भाव तथा श्रभाव का विषय भिन्न है, यह प्रतिपादन किया था, उस 
को. असिद्ध करने के लिये यह जो उङ्क प्रयत्न किया { दोनोका एक दी विषय 
है भिन्र-नदीं ) हे सो यह प्रयत्न शरद्‌ मेषवत्‌ फोल दै क्योकि (भमा) प्रस्य 
प्रमाण द्वारा सिद्ध किया गया, चैत्र का गृहाभाव एक पक्त से प्राप्त होने काला 
व संशयः युक्र ( श्यद्‌ गृह मे हो ) णमे गृहान्तग॑त भाव के योगसे दूर करना 
अशक्य ह श्रथात्‌ नहीं कर सकते । 


सांख्यं तत्व कौमुदी दौपिका ५) 


नापि प्रमाणविनिश्चितो गृहाभावः पाक्िकमस्य गृहसत्वं प्रति- 
क्षिपन्‌ सत्वमपि प्रतिच्ेप् सांशचिकत्वं च व्यपनेतुमहतीतियुक्त, गृहा- 
वचदन्नेन चेत्राभावेन गृह सत्वं विरुद्धःवात्‌ पतिक्िप्यते न तु सत्वमात्र, 
तत्रतस्यौदासीन्याद्‌ । 

अरथं--( नापि ) वैसे हौ प्रस्य प्रमाण द्वारा निश्चित किया गया, चेत्र 
का अभाव पूवो एक पक्त से प्राक्च हाने वाले भावको दूर करता हे, यद्यपि 
यह सव्ये तो भी चैत्र के श्रस्तिस्व काही वह नारा करता हं या वह जीवित 
हे कि नहीं, इस संशाय का निरसन कर सकता हे, यह कहना ठीक नहीं अ्रथोत 
चैत्र घर में नहीं हे रेखा प्रत्यत देखने से वह घरमे होगा, इस संशय का जव 
निदृत्ति हो जाती है, तव वह जीवित नहीं हे, एेखा सिद्ध॒ नहीं होता, तथा वह 
जीचितदहेकि श्त इस संराय को भो निवृति नहीं हतौ क्योकि(गृहादच्छिनेन) 
गृह से मयदित ह्या चेत्र के रभाव का-चेत्र के गृहान्तगंत श्रस्तिव्व से विरोध 
ह, इससे वह केवल चैत्र के गृहान्तर्गत अस्तित्व ही का निरास करताहेनकिं 


जीवित का, क्योकि गृह से म्यते चैत्रके रभाव उसके किसी एक जगह रने 
से विरोध नहीं करता वेस्कि उसे विषय तं वदं उदासीन हे । . 


तस्माद्‌ गृहाभावेन लिंगेनसिद्रेनसतो वदहिभीवोऽनुमीयत इति- 
युक्तम्‌ । एतन विरुद्धयोः प्रमाणयोविंषय व्यवस्थयाऽविरोधापादनमर्थापत्त- 
विषय इति निरस्तम्‌, अवच्छिन्नाऽनवच्छिन्नयोविरोधाभावाद्‌ । 

श्र्थ--( तस्माद्‌ ) तस्मात्‌ गृहाऽभाव श्र्थात्‌ धरमन होना इस 
सिदध. हुये लिग द्वारा वियमान चेत्रादि पदार्थो का वाद्य श्रस्तितव ्रनुमान द्वारा 
सिद्ध होता है, एेसा कना ही युक्र 2, ( एतेन ) इतना बतलाने से परस्पर 
विरुद दो प्रमाणो के विषयक व्यवस्था करके तदुन्तर्गत विरोध निकाल डालना 
यही श्रथापत्ति का विषय है, ठेस जो मीमांसकों का कथन है उसका निराकरण 
इच्रा, क्योकि ( अविच्छिन्नं ति ) गृहावच्चिनन माव प्रस्यक्त प्रमाण का विषयं 


होकर गृह के योग से त्रचिच्छन्न न हुच्रा, भाव श्रनुमानका विषय होनेके कारण 
परस्पर क्रिञित्मात्र विरोध नहीं हे । 


उदाहरणन्तराणि-चाथोपत्तेरेवमेवाऽनमानेऽतभोषनीयानि, तस्मा- 
नरालुमानात्‌ प्रमाणान्तरमथापत्तिरितिसिद्धम्‌ । 


‰१ सांख्य तत्व कौमुदी दीपिकां 
1 अत 


अथं हमने दिग्दशनाधं यहां पर एक उदाहरण द्वारा श्रनुनानान्तर्गत 
उसक्रा ( श्रथापत्तिका ) समवे जेखे करिया जाता है सो बतलाया ह । इसी 
तरह रोर भी जो अर्थापत्ति के उदाहरण हाव उनका भी अनुमान मेसमा- 
वेश कर लेना चाहिये (तस्माद्‌) सारांश अथापत्ति यह श्रनुमान से प्रथक नहीं 
हे, यह ब्रात सिद्ध हा चुकी । 

एवमभावाप प्रव्यक्ञमव, नह्‌ भूतलस्य परणामाविशषात्कव-. 
ल्यलकत्तणाटन्यवटाभावा नाम, त्रतत्तणपारणामनाहि सवे एव भावा 
ऋत चितिशक्तेःः, सच परिणाम भद्‌ देन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्ञानव 
रुद्धो विषयो यत्राऽभावाह्वयं प्रमाणान्तरभ्युषेयतति । 

प्रथं--( एवं ) इसा तरह ्रभाव्रवा अनुपलभ्धि यदह भा प्रच्यन्त 
प्रमाण हाहे, मीमांसक तथा वेदान्ती श्रभाव ज्ञान प्रा्ठ होने पर, उसका जा 
यहां च हाता ता घट युग मूतल प्रत्यत दिखाता सा नहीं है, ठेसा माने हं । 
परन्तु यह मानना व्यर्थंहे। क्योकि (नहि) भाव यदि काद भिन्न वस्तु 
होती तो उसके ज्ञान का योग्य, प्रतियाशी की अ्रनुपलष्धि यह साधन होता 
परन्तु रभाव यह वास्तविक कोद ग्रथक वस्तु ही नहीं हे वह केवल त्रधिकरण 
(आर्य) रूप रहता ह अर्थात्‌ भूमि पर न रहने वाले घट कौ भूमि 
यही स्वरूप हे, उदाहरणार्थ -वट का रभाव यह एक भूतल ही का परिणाम है 
परन्तु भूतल के वराद परिणामों को अरपेत्ता उक्र परिणाम मे कुच विरोचता हे 
वह यह हे कि घटादि परिणाम भूतल से प्रथक श्राकार के श्रा करते हें श्रोर 
घट का श्रमाव केवल भूतल रूप ही रहता हे । शंका-केवल भूतल को च्राप 
परिणाम केसे कह सकते ह? इस पर हमारा , इतना ही कहना हे कि 
८ प्रतिक्तण ) एक चेतन्य शक्गि के श्रतिरक्र सव विद्यमान भाव पदार्थं प्रतिक्तण 
में परिणाम पाने वाले ह, सच वह भूतल के एक प्रकारका परिणाम इन्द्रियो 
का विषय श्रा करता है, इससे यह श्रभाव प्रत्यक्लादि प्रमाणो का विषयन 
होने वाला पदार्थं हे अतः अभाव प्रथक माननेकी वस्तु हे रेसा नहीं कह सकते । 

सभवस्तु-यथा खार्य्या द्र।णाटकप्रस्याद्यवगमः, सचाुमानमव, 
खारीतवं हि द्रोणाद्यव्रिनाभूतं प्रतोतं खार्या द्रोणादि सत्वमवगमयति । 

फा. 
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श्र्थ--कडं एकं पुराणवादी “सम्भवः यह सातवां प्रमाण मानते है, 
( यथा ) ञदे--एक खारी में ( यह एक बज्न का नाम हं ) द्रोण, आआद्क, 
भरस्थादिकों का ्न्तमव होता है श्नोर यह जानना इसीको सम्भव कहते ह, पर- 
न्त हमारे मत से ( सच ) वह भी श्रनुमान ही है, क्योकि ( खारित्वं ) खारी 
यह चिना द्रोण, आ्आदक, प्रस्थाडिकों के नहीं रह सकती, एेखा प्रव्यक्त अनुभव 
है, तथा बदे परिणामों में छोटे परिमाण का न रहना यह म्याय सिद्ध बात हे । 
श्रत्‌ खारी का परिमाण द्रोण, ्राद्क, प्रस्थाणिकों को व्याप्त कर रहने बाला 
हे । श्रोर व्यापक जहां हो वहां व्याच्य रहता ही है यह सिद्धान्त है, रतः खारी 
मं व्याप्य द्रोणादि परिमाण अवश्य रहते हे । यह कान श्रनुमानही से होता है 
८ सारांश-जबकि अनुमान से हमारा काम रोक होजाता हे तो अन्य सम्भावा- 
दिकों की क्या गरज?) 

यच्चानिि् प्रवक्ुकं प्रवादप्रारम्पस्येमात्रम्‌ 'इतिहोचुजरदधा' इत्य 
विहय, यथा इहवटेयन्तः प्रतिवसति! इति, न तत्‌ प्रमाणम्‌, अनिर्दिष्ट 
प्रवक्तुकत्वेन सांशयकत्वाद्‌ । आश्रव कत कत्वनिश्चयेत्वागमएव, इत्युपपन्नं 
त्रिविधं प्रमाणमिति | ५॥ ` 

्र्थ-पौराणिक रेतिद्य' नामक श्राठवां प्रमाण मानते हैँ । (यच्चेति) 
जिसका वक्रा कोन दहै यह मालूम न होकर शरद्धलोग कहते इस तरह 
परम्परा ही से केवल कथारूप जो बातें हैँ, उसको “रेतिद्यः कहते है । जैसे-- 
इस बरचरृक्त पर भूत है । परन्तु यह वात श्रथम फंसने वतलाद्रं इसका पता 
नहं लगता, वथा वह बद्ध परम्परा चिरकाल से रुदर दुद है, रतः इंस तरह के 
वाक्य ( न तत्‌ ) प्रमाणीभरूत नदीं हो सकते, क्योकि ( श्रनिर्दिष्ट ) उनका 
भूल वक्रा कोन है, इसका पता न लगने से उस विषय में शंसय होता हैः श्नौर 
संशयित ज्लान कभी भी प्रमाणीभरूत नदीं होता । श्रस्तु-यदिं ( श्रासेति ) 
ेसी बातों का वक्रा आश्व (भ्रष्ठ) ह रेसा निश्चय हो जावे तो वह श्रागम 
प्रमाण ही हे, सारांश-्रत्यक्त, श्नुमान, त्राक्तवचन, देसे प्रमाण तीन हीं है । 
यह जो हमने उक्ररीति से दिखाया सो ही युक्र है ॥ & ॥ 

एवं तावद्‌ व्यक्ताच्यक्तज्ञलक्तणप्रमेयसिदूध्यर्थं प्रमाग्णानिलन्तितानि, 
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तत्रव्यक्तप्रथिव्यादिस्वरूपतः पांशुलपादको हालि कोपि प्रत्यक्ञतः प्रतिपद्यते, 
पवता चानुमानेन धूमादिदशंनाद्बह्यादीनि, इति तदुल्युत्पादनाय मन्द्‌ 
प्रयोजनं शाश्म्‌, इति दुरधिगममनेन व्युत्पादरीयं, तत्र यत्प्रमाणं यत्र 
शक्तं तदुक्तलक्तणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्यदशंयति-“सामान्यतस्तु” इति, 
श्र्य॑--दइस तरह व्यक्र, अरव्यक्र, क, यह जिसका लण है, एेसे प्रमेय 
सिद्धि के लिये प्रमाणो के लर्ण दरशाभरे गये । ( तत्रेति ) उसमें व्यक्र जो 
ण्थिव्यादि पदां ( घटपट पावाणादि ) उसे जिसे पाद धूलि से भरे हैँ ठेसा 
मूखं हल चलाने वाला भी जानता :है, ८ पूरव॑वतेति ) तद्वत्‌ उक्र पूरव 
संक्ञक-च्रनुमान के दवारा धूमादि लिंग देखकर रग्नि सदश साध्यका भी उसको 
सहज ज्ञान होता है, ( इति व्युत्पादनायेति ) श्र्थात्‌ रेसी बातों के कलिय 
( जो मूखादिकोंको भी सममे श्राजाती है)शाख में प्रवृत्त होना श्रयोभ्य(व्यर्थ) 
है ( इति दुरधि० ) इस कारण से जिन बातों का जान दोना श्रत्यन्त किन 
हये, उन्दीं के लिते शाख में प्रवृत्त हौना थोभ्य है । श्रथौत्‌ जिन बातों का ज्ञान 
बहुत विचार करने पर भी सममने मे. अश्षक्य हो वही बात शाख को बतलाना 
चाहिये, ( तत्रेति ) इससे प्रथम बतलये गये लर से युक्र-प्रमाणे मे से 
कोन सा प्रमाण किस को सिद्धि करने मे समथं है यह स्पष्टतया बतलाते हैँ । 


सामान्यतस्तुद्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरयुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तोगमात्सिद्रम्‌ ॥ & ॥ 


` श्रथं--सामान्यतोच्ट अनुमान द्वारा प्रधान, पुरूष, आदि इन्द्रियातीत 
पदाथ का क्षान होता है तथा स(मान्यतोदृष्ट व शेषवत्‌ अनुमान द्वारा जिसकी 
सिद्धि नदीं होती, ठेसे परोतस्व का जान आगम प्रमाण से सिद्ध होता हे । 
तु-शब्दः प्रव्यत्तपू्ववद्भ्यांविशिनष्टि, सामान्यतोटृष्टादनुमानाद्‌= 
अध्यवसायाद्‌ अतीन्द्रियाणंनप्रधानपुरषादीनां प्रतीतिःनप्रतिपत्तिः, 
( चिच्ायापत्तिवदधेरष्यव तायदत्यथंः ) उपलत्तणंचेतद्‌ शोषवत्‌ इत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । 
श्र्थ-- कारिका में "तु रेसा जो शब्द हे वह प्रव्यक्त तथा पूववत्‌ अनु- 
मान से. सःमान्यतोद् को प्रथकं कशता ह । श्रथौत्‌ प्रत्यत तथा पूवेवत इनके 
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द्वारा सिद्ध न होने वाले अ्रतीन्दिय पदाथ की प्रतीति सामान्यतोदृष्ट तथा भष 
वन्‌ श्रनुमान द्वारा हतौ है देखा जानना, ( चिच्भेति ) ( बुद्धिब्रलिकूप श्रभ्य 
वस(य अनुभिति का साधन दै, यह हम पूं ही बता चुके है, उसो के ग्रनुरोध 
खे भ्रकृतस्थल में अनुमान याने श्रभ्यवसाय रेखा जानना ) रौषवत्‌ का यहां 
प्रस्य उरलेख नहीं किया तथापिं उपलर्ण से उसका भी ग्रहण कर लेना 
चाहिये । 

तरिकरसर्वेष्वतीन्द्रियेषु सामान्यतोदरष्टमेव प्रवत्तते, तथा च यत्र 
तन्नास्तिमह दाद्यारम्भक्रमेस्वगापूरवदेवतादौच तेषामभावः प्राप्न, इत्यत 
अह तस्मादपि'" इति, (तस्मादपि! इत्येतावतैव सिद्धे चकारेणरोषधत 
इत्यपिसमुजितम्‌ ॥ ६ ॥ 

्रधं--{ तच्किमिति ) तो क्या सभी अतीन्दिय पदार्थौ मं सामान्यतो 
दष्ट व ओोषवत अनुमान की प्रवृत्ति होती है १ ठेसा नहीं, क्योकि ( तथेति ) 
सब अतीन्द्रिय पदरथ मे इनकी भन्ति मानने से जहां पर उनकी श्रवति 
नहीं हाती, फेस। मह दादितत्वे का अरम्भक्रम, स्वग, श्पू्ंदरेवता च्राद्ि 
पदार्थो का श्रभाव प्राप्त होगा । इसलिये (तस्मादपि च' यह देतु मूलम दिया 
द, इसका अथं यदे हे करि--तस्मात्‌ समान्यतोदष्से तथा “चः से शैषचत का 
समुच्चय करे, अरात्‌ ोपवरत्त अनुमान से जिन परोत पदार्थो की प्रतीति नहीं 
होती उनकी सिद्धि आगम प्रमाण द्वारा होती हे। 

स्यादेतद्‌ -यथा गगनकुसमकूमेगोमशशविपाणादिषु प्रः्यज्ञमरवर्त- 
मानं तदभावमवगमयः्यवं प्रध्रानादिष्वपि, तत्कथं तेषां सामान्यतोरष्टा- 
दिभ्यः सिद्धिरिति, अत त्राह “्रतिदूराद्‌"' इति । 

चरधे-इस विय मं यदि कों एसा कटे करि ( येति ) से श्राकाश 
मे पुष्प, कचे के केश, ससे के सीग, इत्यादि पदार्थो के विषयमे प्रव्यव 
प्रमाण प्रवृत्त न होने के कारण तन्‌ तत्‌ वस्तुका वह प्रमाण रभाव 
सूचित करता दै, वेसे ही प्रधानादिकं के विषय सं प्रवृत्त न होने वाला अर्यतत 
प्रमाण उनका मी च्रभाव सूचित करता हे, छेसा समना चाद्ये, परन्त 
( तस्कथमिति ) उक्र प्रकार होते दधे भी श्राप ,सामान्यतोदट द्वारा सिद्धि होती 
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है, ेसा कैसे कहते हं इस) शंका के निराकस्णा्थं अस्थकार ““श्रपिदृरात्‌” 
दसम निराकरण करत हे । 


अतिदृरत्तामीप्यादिनद्ियवातोन्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्याद्व्यवधानादमिमवात्‌ समानाभिहाराज्च ॥ ७ ॥ 


शर्ध-कोडे पदां अति दर टोने से अथवा रतिं समीपदहनेसे भी 
देख नहीं पडला, तद्रत इन्दियों का नाश दोन से, मन कामा दोष युक्र हनि 
से, वस्तु सुच्महोने से बरीच के व्यवधान (परदा) से, तेजनष्टहो जने खे, 
तथा दृसरे पदां मे मिलित होजाने से, वस्तु का ज्ञान नहं होता । 

'छ्नुपलन्धिः' इति व्यमाणएसिंह।वलोकनन्यायेनानुषञ्नीयं, 
यथ उत्पतनवि ग्र तपतन्त्रौ अतिदूरतयासन्नपिप्र ्यक्तेणनोपलभ्यते, सामी- 
प्यादिव्यत्राप्यतिरनुवतेनीयः, यथा लोचनस्थमञ्नमतिसामीप्यान्न दश्यते, 
इन्द्रियघातः=अन्धसरवधिरस्वादिः । 

श्रथं--ग्रनुपलबन्धि" यह शब्द्‌ च्राखवीं कारिकामेंदहै। उसशब्दुसे 
इस कारिकामें के सव शब्दां का. अन्त्रय लगाना इस रीतिसे पीडेका 
मस्वन्ध च्रागे याज्राो का सम्बन्धं पीदं लगाने को सिंहाचल(नं न्याय कहते हैँ 
जैसे--सिह जंगल म चलता हुश्रा, श्रमे पी इधर उधर शिकार के किये 
दख्वा करता है, उसके स्वभावानुकूल उक्र दुरन्वय के समय इस न्याय की 
रवति हुश्ा करती ह ¦ ( यपरेति ) जसे काश मं अति दूर उड्ता इरा पकी 
होकर के भी प्रस्य देख नहीं पड़ता, ( सामीप्यात्‌ ) इस कारका भेजो 
'सामीप्यातः द उसमे मी उक्र श्रतिः शब्द जोडना चाहिये ( यथालोचनेति ) 
जैसे कि--्रांख मे लगाया हरा अंजन अ्रति समीप होने से नहीं दिखाता 
( इन्दियेति ) इन्द्रिय घात कहते द-उस २ क्रियाकरने कौ शक्रि न्ट होने को 
शर्धान अन्धन्व बधिरत्व पंगुल्वादि को । 

मनोऽनवस्थानाद्‌, यथाकामादयुपहतमनाः स्फीतालोकमध्यवत्तिन 
मिन्द्रियसन्निद्रषटमर्थनपश्यति, “सौचम्याद्‌" यथेन्द्रियसन्निकृ्परमारवादि 
प्रणिहितमनाच्मपि नपश्यति, “्यवधानाद्‌' यथाङंडयादिव्यवहितंराजदारा 
दि नश्यति, 'अभिभवाद्‌' यथाऽदनिोरिभिभभिरमि भूतं बरहनक्तरम॑डलं 
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न पश्यति; -समानाभिहाराद' यथातोयदविसुक्तानुदबिन्दृन जलाशये न 
पश्यति, चकार।ऽनुक्तसयु्रयाथः, तेनानुद्धवोप संगृहीतः, तद्‌ यथा- 
त्तीरादवस्थायांदध्याद्यर्‌ टवान्नपश्यति । 

शर्धं ८ मनोऽनवेति ) ज्खिका मन कामलोभादि दोषों से विर्क्हो 
गया हा श्रथवा जिसङे मन कीमनन शक्रिं नश्हो गदं हो उसको प्रत्यत 
भ्रकाश नें रखो हुई वस्तु भी देख नदीं पडती ( सौच््यादिति) परमाणु 
सरीखे सूच्म पदार्थं ईन्द्रिय सनरिक्रृष्ट होते पर भी श्त्यन्त बारीकी 
से देखने पर भी नहीं दीखे, ८ व्यवधानात्‌ ) बीच भं दीवार ` वगौरह की श्राड्‌ 
होने से भी वस्तु देख नहीं पडती । जैसे--परदे या महल में रहती इ रानियों 
को कोई नहीं देखता ( श्रभिभवादिति) अभिभव ( पराभव) होनेसेभी 
वस्तु नहीं दिखावी । ञसे- सूयं सेज से अभिभूत नतत्रादिमंडल दिनम नदीं 
दीखते, ( समानाभिहाराटिति ) स्वसदश वस्तु के सम्बन्ध होकर तद्रप इथे 
पश्चात्‌ वस्तु की प्रतीति नहीं होती । जैसे मेघसे गिरा इश्रा जल विन्दु सरो- 
वरारिकों मे देख नहीं पड़ता ,( चकारो ) इस कारिका के श्रन्त मे “च यह 
जो. शब्द्‌ है वह न कटे गरे प्रव्य॑ल् ज्ञान के प्रतिरोधक अनन्य देतुञ्योकाभी 
संग्रह करता टै । जेसे--दुग्धावस्था में दही का उद्धव न होने से दही नहीं 
दीखता । 

एतदुक्तं भवति--नप्रव्यन्ञनिव्रृत्तिमात्राद्‌ वस्त्वभावोभवति, अति 
प्रसंगात्‌, तथादि-ग्रदाद्‌विनिगंतोग्रहजनमपश्यंस्तदभावंविनिश्चिनुयाद्‌, न 
च प्रधानपुरुषादीनामस्तिग्रत्यक्तयोग्यता, इति न तन्निव्रृत्तिमाच्रात्‌ तदभाव 
निश्चयो युक्ःप्रामाणिकानामिति || ७ ॥ 

अथं--इस उक्र विवेचन का सारांश यह है कि--( नग्रस्यतेति ) | 
किसी वस्तु को प्रव्यक्त न दीखने माच्रसे ही वह वस्तु नहीं है रेसा नहीं कह 
सकते क्योकि ( अतिप्रसंगात्‌ ) रेसा कटने से अति प्रसंग हो जावेगा, वह 
इस तरह से ( गृहादिति ) घर मेँ से बाहर ( परदेशादिकों मं ) गया दुश्रा 
पुरूुष-घर के लोगों को न देख पड्ने से उस उक्र पुर्व का श्रभाव हो गया 
णखा निश्चयं कर ब्ंगे तो उनका निश्चय सस्य नहीं होगा, कर्यो कि (श्रपित्‌) 
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परस्य ज्ञान के विवय होने वाला वस्तु-उस ( वस्तु )के नष्ट होने के पश्चात्‌ 
ही उसके रभाव का निश्चय होता, (नच) प्रधान पुरूवाडि जो पदार्थ॑हें 
उन्न प्रस्य ज्ञान के प्रिषय होने की योभ्यता ही नही है, अर्तः उनके विषय 
मै प्रव्यक्त प्रमाण प्रत्त नहीं होता, ( इतिनेति ) परन्तु इतने सेवे है ही 
ठेसा उनके अभाव का निश्चय कर लेना निदान प्रामाशिकों को योग्य नह 


म 


सारांश जो स्तु प्रस्यत्त छान के योग्य होकर भी उसका प्रव्यक्त काननहो 
तो उसका रभाव कहना युक्र होगा, परन्तु किसी एक वस्तु का केवल 
्रत्यक्त ज्ञान न होने से वह वस्तु हे ही नदीं यह कटना अयुक्र है । 

कतमत्पुनरेतेषुकारणंप्रधानादीनामनुपलव्धो, इत्यत आह-- 
““सौहम्याद्‌"' इति । 

श्र्थ--ग्रब यदि कोड यह शंका करे किं उपरोक्र परव्यज प्रतिवंधक, 
कुं कारणो मे से किन कारणों से प्रधानारिकों की उपलब्धि नहीं होती ? 
इसी का उत्तर गे “सोच्म्यात" दरस कारिकासेदेतेदै। 

सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलज्धिन।मावात्‌ कायेतस्तदुपर्ेः । 

महदादितचकाययं प्रकृति सरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥ 

ञर्थ--प्रधान, पुरुष, इत्यादि पदाथं सूच्म होने के कारण उनकी 
उपलबन्धि नहीं होती, उनका श्रभाव होनेसे वे दीखत। नहींःएसा नहीं कह सकते 
क्योकि कारण ओर कायं से उनकी उपलब्धि हुश्रा करती हे । यह तत्वादि 
जो. कायं है वे प्रकृति के समान रूप के तथा विलकणरूप के भी हें । 

छअथामावादेवसप्रमरसवदेतेषामलपलव्धिः कस्मान्नभवति, इत्यत 
अह--नाभावाद्‌' कुतः, “कायतस्तदुपलव्धेः', तद्‌ इति प्रभानं परा- 
मृशति, पुरुषोपलब्धौतु प्रमाणंवच्यति “सङ्गातपराथताद्‌” (कार १७) 
इति । 

शर्थ-- संसार में जैसे षड़स ( मधुर, अभ्ल, लवण, कटु*कषाय, तिक्त ) 
है शरोर सातवां रस वस्तुतः न. होने से उसका रभाव माना जाता हे, तद्रत्‌ 
प्रधान पुरूषादिकों का कान मी अभाव के कारण नहीं होता, इस शंकाके 
निवृत्यथं ्रन्थकार कहते दँ कि ८ नाभावाद्‌ ) अथौत्‌ उनके अनुपलब्ध का 
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कारण अभाव नहीं है, किन्तुवे सूच्म पदां हने से प्रव्यक्त कान के विषय 
( उपलब्धि ) नदीं होते, ( कुवः) रेसा कहां १ वही बतलाते है, 
( का्य्यंतः ) काय्यं लिङ्गक अनुमान द्वारा उनको प्रतीति (चिद्धि)होने से उनके 
श्रभाव को कल्पनः नहीं कर सकते, काय्यं प्रत्यय से कारणका अनुमान होता हे 
जैसे नदीम वाद्‌ देख, कडीतो ऊपर को तरफः जल वपां हुई है। 
रेस श्रनुमान हालिक ( हरजोता ) भी कर लेते, इस प्रकार के अनुमान को 
काय्यं लिगक अनुमान कहते है, इस कारिका में "तद्‌" इस शब्द से प्रधान को 
परामशं किया हे, पुरुष का नहीं । क्योकिं पुरूष के उपलब्धि के विषय का 
म्रमाण श्रागे “सङ्घात परांत्वाद्‌ः १७ वीं कारिका में व्रतलाया गया हे। 

दरढुतर प्रमाणावधारितहि प्रव्यल्मप्रवत्तमानमयोग्यत्वान्न प्रवत्तत 
इति कल्पत सप्रमस्तुरसो न प्र माणेनावधारित इति न ततर प्रव्यक्तस्यायोग्यता 
शक्याऽध्यवसातुमित्यभिप्रायः। 

शअर्थ--( ददति ) ्रव्यन्त द्द्‌ परमाण द्वारा जिसका निश्चय किया गया 
है, एसो किसो एक वस्तु के विप्रयमें .यदि.मत्यक्त प्रमाण प्रघ्ृत्तन होतो उस 
वस्तु में प्रव्यक्त को योग्यतान दने से ही वह प्रवृत्त नहीं हाता, फेसो कल्पना 
कर सकते दें त्रोर८ सक्तभस्तु )सातवांरस कोड दतर प्रमाण द्वारा निश्चित हाता 
नहीं, अतः उसमे प्रयत को योग्यता हेया नहीं, इसका निय नहीं कर 
सक्ते ठेसा इसका सारांश है 1 

क्रिपुनस्तस्कायं यतः प्रधानानुमानम्‌, इत्यत ्माह्‌-““महदादितञ्- 
कार्य्य? इति, एतज्चयथागमकं तथोपरिश्टादुपपादरयष्यते, तस्यचकास्यंस्य 
विवेकज्ञानोपयोगिनी सारूप्यवेरूप्ये आह्‌ “प्रकृति सरूपं विरूपंच'' इति, 
एेततृपरिष्राद्‌ विभजनीय इति ॥ ८ ॥ 

अर्थ--( किमिति ) जिससे प्रधान की श्रनुमान द्वारा सिद्धि. हाती हे 
वह कायं कोनसा ह ? इसशंका का समाधान करते टँ ( महदादि) 
महदहंकारादि उसके कायं है, इसका विवेचन श्रागे १९ वीं कारिका 
म होगा । ( तस्येति ) श्रव विवेक ज्ञानके उपयोगी होने वाले जो कार्यौ 
के साधम्यं वैधम्यं है उनको दशति हेःवे कायं कुद श्रो मे श्रकृतिके सदश वथा 
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कच च्रंशोमं प्रथक हाते हे, इसका विवेचन आगे १०-११ वीं कारिकामें 
करगे । 

काय्यात्कारण मात्रंगम्यते, सन्तिचात्रवादिनां विप्रतिपत्तयः;तथादि- 
केचिदाहुः-असतः सञ्जायते इति, 'एकस्यसतोविवतंः काय्यंजातं न वस्तु 
सद्‌" इत्यपरे । अन्येतु सतोऽसज्‌जायते'इतिः सतः सज्‌जायत' इतिब्रद्धाः । 

शर्थ--८ कार्यात्‌ ) काय्यं से केवल कारण का श्रनुमान होता हे, 
८ सन्तीति ) परन्तु इस ( कारण ) के विषय मे वादियों म बडा मतभेद है, 
८ तथाऽदहि ) कोई कहते है कि-“्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता ह्यह बोद्धोका मत 
है, इसका सारांश यह है कि अरसत~=जिसको दे" एेखा नहीं कहते बनता, उस 
श्रनिर्वचनीय श्रभावसे 'सत'-जिसको है" ठेसा कह सकते ह ,णेसी भाव रूप वस्तु 
उत्पन्न होती ह, ( एकस्येति ) श्रोर दृखरे बेदान्तियों का कहना यह हे कि यह 
समस्त नाम रूपात्मक कायंमात्र एक । सद्र.प ्रत्मा मे कल्पित किया गया है, 
सत नहीं है, ( अन्येतु ) अन्य वैशेषिकं सतानुयायी सत कारण से असत्‌ कायं 
वस्तुतः उत्पन्न होता है देसा मानते हे, सारांश सत्‌=माव रूप पदाथं से ( परि- 
माणुश्रों से ) कारण व्यापार के पहिले ्रविद्यमान कायं कारण व्यापारके पश्चात्‌ 
उत्पन्न होता हे, ( सतःसत्‌ ) भाव रूप पदां से कारण व्यापार के पू्वंही 
कारशणावस्था रूप से विद्यमान कायं ही कारण व्यापार के पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
है , एेसा सांख्याचायं कपिल सुनी का सिद्ध सिद्धान्त हे । 

तत्र पूवेस्मिन्‌ कल्पत्रये प्रधानं न सिद्धयति, सुखदुःख मोहभेद्‌ 
वत्स्वरूप परिणाम शब्दादयात्मकत्वं हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं -सत्व 
रजस्तमः स्वभावत्वम्‌ 

( तत्रेति ) उक्र चार पक्लोमेंसे प्रथम पत्त स्वीकार करने से प्रधान 
को सिद्ध नहीं होती, क्योकि--( सुखेति ) संसार का कारण, जिसका स्वरूप 
सुख, दुःख, मोह इन तीनों भेदो से संयुक्र ट ेसे परिणाम पाये हये 
शब्दादि विषय रूप हं, तथा सत्व रजस्तमः" स्वभाव यही प्रधान हें । 

यदि पुनरसतः सज्‌जायते असन्रिरुपाख्यं कारणं कथंस्यात्‌, सद्‌ 
सतोस्तादात्म्यानुपपत्तेः। 

७. 
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यदि सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति है यह बोद्धा का मत मान लिया जाय 
तो “कारणः सत्‌ व इसीसे अनिर्वचनीय है ठेसा होगा परन्तु अनिर्वचनीय 
कारण तथा सुखादि रूप से प्रतीत होने वाले पदार्थे का मेल कैसे दगा! 
क्योकि कारण श्रसत्‌ श्रोर सुखादि सत्‌ रूप से प्रतीयमान शब्दादिकं का 
तादात्म्य होना श्रशक्य है, श्रतः स्वीकार नहीं कर सकते । =, 

अधेकस्य सतोविवर्त॑; शब्दादि प्रपञ्चः, तथापि सतः सज्‌जायत 
इति न स्याद्‌, 

| श्र्थ-श्रस्तु-यदि वेदान्तियों का पक्त मानल्िया जाय, कि-एक 

सद्र.प परमात्मा मे सव शब्दादि प्रच की कल्पना कौ गदं हे, परन्तु सत्‌ 
से अ्रसत्‌ उस्पन्न होता दै एेसा इनको मान्य नदीं हे क्योकि विवर्तवाद मे समस्त 
कायं अध्यास रूप होने से अ्रसद्र.प कायं को सद्र.ष कारण से यद्यपि तादा 
त्म्य-भासित होता ह, परन्तु यह वस्तुः असद्र.प ही रहता ह । श्रार सतव 
श्रसत का तादात्म्य च्रराक्य होने सै पूर्व्रत इस पल मंभी प्रधान सिद्धका 
अनुमान नहीं कर सकते । । ९. 

न चास्याद्रयस्य प्रपच्चात्मकत्वम्‌, अपित्वप्रप्वस्य प्रपचात्मक 
तया प्रतीतिश्रेमएव । 


श्र्थ--तथा एक व `अद्रुतीय त्त्व श्नेक रूप प्रपन्न से तादात्म्य भी 
नहीं हे सकता, तव प्रपञ्चरूप रहित परमात्मा की प्रपञ्चरूप से प्रतीति होना यह 
भ्रम ही है, उसमें तत्व जान का लेश भी नहीं हे । 1 

येषामपि कणभक्तात्तचरणादीनां सत॒ . एव ` -कारणापखतोः 
जन्म तेषामपि सदसतोरेकत्वाटुपपत्तेनं कार्यात्मकं कारणम्‌, इति न त- 
न्मते प्रधान सिद्धिः, अतः प्रधान सिदूध्यथं प्रथमं तावत्‌ सत्क्रायप्रति- 
जानीते-“असदक्रणात्‌ः' इति अ 

( येषाभिति ) ताकरिक कणाद, गोतमादिकों के मत से भी, सतः कारण 
खे सत्‌ काय्यं मान्य ह। परन्तु सत व रसत का रेक्य अशक्य होनेके कारण 
कायं रूप कारण है, रेखा सिद्ध नहीं होता श्रौर हमको तो काय्यं कारिण 
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गुणारमक है यह सिद्ध करना है, वैरोषिक मत से भी प्रधान सिद्धि नहीं होती 
( जरतः ) इस कार्ण प्रधान सिद्धि के लिये प्रथमं कर्यं सत है, णेसी “श्रसद- 
 ,करणाद्‌”? द्वारा प्रविद्धा करते हैँ । 

अतदकरणादुपादानग्रहणात्सवं सम्मवामावात्‌ । 
शक्तस्य शक्य रणात्‌ कारममावाच् सत्का्य॑म्‌ ॥ ९ ॥ 
श्र्थ--ग्रसत्पदाथं के अ्रशक्य होने से, उपादान से कायं का संब 
रहता है, एसा नियम होने से, सवसरे सव कौ : उत्पत्ति होती हे, ठेसा अनुभव 
प्रास्त न होने से, जिसप्रे जो शक्रि रहती है उसो श्नि से युक्ग कार्योत्पत्ति होती ` 
ह, ठेस! सिद्धान्त होने से कायं यह कारण व्यापार के पष्िले ही सद्रनपही 
रहता है । 
सत्कार्य-.कारणव्यापाराल््रागपिः इतिशेषः, तथा च न सिद्ध 
साधनं नेयायिकतनयेंसद्धाबनीयम्‌ । 
न्र्थ--“सत्कार्यः यह कारिकान्त मं कटा ह, परन्तु. उसमे “कारण 

, व्यापारास्प्रागपि'ः इतना जोड़ , देना, .श्चथात्‌ काय करण व्यापार 

के पूवं भी सत है-जोड देने से, कारण व्यापार के पश्चात्‌ कायं सत 

है" देखा कहने वाले नैयायिको को सिद्ध सधन दोष देने का श्रवसरन 
मिलेगा, जो बात अन्य प्रमाणें से खिद्ध की गदं हो उसी की पुनः सिद्धि 
यदि कोई करे तो उसको यह उक्र दोष देने भें आता है, जैसे (कायं सत हे' यह 
बात दोनों पक मे सभान है, फिर एकं बातको सिद्धताके लिये दो श्रो के प्रवृत्त 
होनेकी क्या वश्यक ताहे १यह सव कोई कसकताह शोर यह ठोकमीदे, परन्तु 
उनका मत "कायं कारण व्यापारान्तर सत दै" चनोर हमारे यदां भ्रागपिखत्‌" सिद्ध 
किया जाता हे, श्रतः उक्र दोष ग्राप्त नहीं हो सकता । 

यद्यपि बीजम्रतपिश्डादिग्रध्वंसानन्तरमंङ्करघरायुत्पत्तिरूप 
लभ्यते तथापि न प्रध्वंसस्य कारणत्वम्‌ अपितुभावस्येव बीजाद्यवयवस्य, 
अभावात्त मावोतपत्तोतस्य सवत्र सुलमत्वास्सवंत्र सवकार्योत्ाद प्रसंग, 

इत्यादि न्यायवार्सिकतासपयंटीकयामभिहितमस्मामिः। 
अर्थ--( यद्यपीति ) यपि बीज, म्टीका गोला इत्यादिकां के आकार 
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का नाना हाने पर ही अंकुर, घरं इन्यादि कौ उत्पति दोती हे, त्रापि उनका 
नाशा होना यद अंकुशापि का कारण नहीं हे, ( अपितु ) किन्तु भावरूप उन 
बीजादिकों के ग्रवयवये ही कारण दं, ( अभावस्तु ) कारण श्भाव से कायंकी 
उत्पत्ति दै, यदि सा करेगे तो अमाव यह सर्वत्र सुलभ दनि से सवत्र सव 
कार्यो क उत्पत्ति हाने का प्रसंग अवरेगा, एेख। हमने श्रपनी न्याय वाप्कि 
तास्व टीका सें स्पष्ट कर भिया हे । 

प्रपञ्च प्रस्ययश्चासतति वाधके न शक्यो मिश्येति वदितुम्‌ । 

अर्थ- जैसे शुक्कि म रजत का भास होने से “द ठंनरजतम्‌' यदह कान 
होत दी उसका नाश हो जाता है, यह सबके अनुभव की वात है, वैसे ही श्रनेक 
वस्तु सम्पन्न प्रपंच प्रव्यय का बाधक कोद निमित्त देख नहीं पडता, तथा रेखा 
वाधक निमित्त हुये बिना प्रषंच प्रत्यय भिथ्या हे, यह नहीं कह सकते । 

इतिकणभक्ताक्तचरणमतमवशिष्यते, तत्रेदं प्रतिज्ञातं 'सतका्यम्‌' 
इति, तत्रहेतुमाह “त्रसदकारणात्‌, इति, असच्ेत्‌ कारण व्यापारात्‌ पूव 
कार्यनास्य सत्वं कतुः केन।पिशक््यं, नहि नीलं शिल्पि सहस्रं णापि पीत 
कतु शक्यते । 

र्थ इस तरह पू्ोक्र दो पां का निराकरण क्रिया, अरव ( इतीति ) 
शच रहा मैयायिकों का मत, उनके परास्ता्थं ही “ प्सकार्य्य'" रेसी 
प्रतिज्ञा यहां पर कौ है, उसके विषय मे कहते टँ “श्रसद्करणाद्‌”” यह कदं 
कारणो स से आयय कारण द, ( श्रसच्ेत्‌) श्रथात्‌ त्रिविध कारणो का 
( समवायी श्रसमवायी, व॒ निमित्ति ये तीन कारण श्र चरणाद्विकों को 
मान्य द ) व्यापार होने के पटले यद्धि कायं असत्‌ टोता तो उसको सत्‌ कीट 
जी नहीं बना सकता, ( नहीति ) जैसे नीला रंग हजारों कशल कारीगरै से 
पीला नहीं हा सकता 

सदसत्वे घटस्य धमोावितिचेत्‌, तथाप्यसति धर्मिणि न तस्य धमं 
इति सत्वं तदवस्थमेव तथा च नाऽसत्वम्‌ । अरसंवद्धेनाऽतदात्मना चाऽस 
सेन कथमसनघटः । तम्मात्कारणव्यापारादृध्वेमिव ततः प्रागपि सदेव 


कायंमिति, 
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र्थ नेयायिको के मतमें कायं कारण व्यापार से पूवं श्रसत्‌ रहता 

= द म, ~, अ =, 3 
दै, जेखे कि मिद्टीका कञ्चा घडा आवें (भ्रीं) न डालने के पिले 
काला रंग का रहता है श्रार वही घडा श्रव ञं सिक जाने पर लाल हो जाता 
है, इसो कारण व्रिरोष सभय मं विरेष धमं रहता है यह सिद्ध है, अतः कायं 
उसिपत्ति के पूर्वं अ्रसत रहत, है, यह कहने मे कोटं हानि नहीं टै, परन्तु यह युक्रि 
टक नहीं हैकारण, ( सससवे ) सतत व असत भे घट के धमं हें देसा यदपि 
माना, परन्तु धर्मी पदाथं कासव्वन हाने से उसका कों भो धमं नहींहो 
सकता, क्योकि आधार केक्रिना ्राघ्ेय नहीं रहता पेला नियम होने 
प्र भी विना श्राधार के च्राप्रेय यह मानना नियम विरु वात हे, घट को 
सत या असतः रेखा कहने से घट रूपी कायं का उत्पति पहिले भी सत्‌ सत 
रहता हे यह सिद्ध हृश्रा, परन्तु इसोसे वह असत है-टेखा कह नदीं सकते 
क्योकि ८ अ्रसभ्बद्धेति ) ज्सिका धर्मी से ऊं भी सम्बन्ध नहीं तथाजो 
1 [4 क ॐ, = न [8 ¢ म [सप 
स्वयं धरमीं रूप भी नहीं है, ठेसे असल योगसे घटादि पदां अ्रसत्‌ कंसे होगे 


( वस्मःषिति ) इसी कारण व्यापार के पश्चात्‌ कार्यं जसे सत्‌ दं वसे ही 
उत्पत्ति के पहिले न सत्‌ रहता हे । 


कारणाच्चास्यसतोभिव्यक्तिरेवावशिष्यते, सतश्चाभिव्यक्तिरुष- 
पन्ना, यथा पीडनेन तिलेपुतेलस्य, अवघातेन धान्येषु तर्ड्लानां, दोहनेन 
सोरमेयीपुपयसः, असतः करणेतु न निदशंनं किच्छिदस्त, नखल्वभिव्यज्य 
मानं चोत्पद्यमानं वा कचिदसत्‌ ट्म । 

ञर्थं--( कारणास्मेति ) पहले सद्रप से स्थित सत्‌ का 
कारण व्यापार द्वारा । अभियुक्र होना मात्र भेष र्ता दहे, 
( सतश्चेति ) ओर जो सद्रूप पदाथं ठै उन्हीं की श्रभिव्यक्रिं 
होना युक्गि संक है । जसे-( भरेति ) तिली में तेल पिले ही रहता हे 
परन्तु कोरर म पिरवाये चिन! तेल अभिव्यक्रे नहीं होता, धानां में चावल 
पिले हो रहते हे परन्तु उखल में कूटे किना चावल व्यक्र नहीं होते । तदत्‌ 
गो घृत, पायसादिं । तात्पर्यं यह हे कि प्राक्‌ सदुरूपस्थ कायं ही कारण 


ग्यापार द्वारा श्रमिन्यक्क होता । पर असव पदां कारण न्यापार 
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द्वारा व्यक्त हाता, यह सिद्ध करनेके क्लिये दृष्टान्त ही करीं नहीं मिलता 
संसार जें एक भो ठेस श्रसत्‌ पदार्थं नहीदहेडोा किं कारण व्यापार के पश्चात्‌ 
अभिष्य ( उत्पन्न ) हाता हे जसे दिखाया जाय । 

इतश्चकारणव्यापारास्राकसदेव काय्यं “उपादान ग्रहणाद्‌" उपा- 
दानानि शरणानि तपाग्रदणंकर्येण सम्बन्धः,उपादानेः कायेस्यसम्बन्धा- 
दितियावत्‌ । एतद्क्तं भवति-वार्ययेणलम्बद्धं कारणं कायंस्यजनकं, 
सम्बन्यरव कापेपाऽततेन संभजि तस्मात्‌तदित । 
अरथं--८ इतश्चेति ) कारण <यापार के पहिले कायं सत रहता ह यह 
सिद्धान्त च्सदकराद्‌' दस हेतु से यहां तक सिद्ध किया, अब उसो की सिद्धि 
“उपादानग्रहणाद्‌' इस दृसरे हेतु द्वारा बतलापे है, उपादान यानौ कारण उस 
को ग्रहण यानी कायं से निव्य सथ्बन्ध, चह समस है, ( उपादानैरिति ) 
उपादान कारण से कायं का नित्य सम्बन्ध होने के कारण कायं उत्पत्ति के 
पिले भी सत 2 यह बात सिद्ध दीनी ः॥ ( एतदुक्कमिति ) उक्र विवेचन का 
मथितां यहद किं का्य से संबन्धितं कारण ही कायं को उत्पन्न कर सकता 
हे । ( सभ्बन्धश्चेति ) परन्तु कायं हा जव रसत है तो उसका कारण संब 
कैसे होगा ? श्र्थात्‌ नहीं हा सकता, ( तस्मात्‌ ) इस कारण सेः संबद्ध कायं 
-कारंखं व्यापार के पिले भी सत्‌ रहता है,रेस। ही कहना चाहिये । 

स्यादेतद्--असंवद्धमेवकारणैः कस्मातकार्य न जन्यते तथा चास- 
देबोत्पत्स्यतेऽत्माह--“स्वसम्भवाभावाद्‌" इति, असंचद्धस्यजन्यतव 
असंवद्धत्वाविरोपणसर्वकार्यजातंसवस्माद्‌ भवेत्‌, नचैतदस्ति, तस्मान्ना 
संबद्धमसंबद्धेनजन्यतऽपितु संवद्धंसंवद्धेनजन्यतइति । 

श्रथं--( असंबद्धं ति ) उक्र विषयमे कोद रेसौ मी शंका केर सकते 
हँ कि कारण से सम्बस्ध न रखकर भी कायं उत्पन्न हातादहे। रेखा ही क्यो 
नहीं मानते, (तगरेति) देसा मानने से श्रसत ही से कायं उन्पन्न होता हे हसि 
होगा, इसो शंका के निवारणं “स्वंसंभव।मावाद्‌"' चसा हेतु कारिकां 
द्विया गया है, श्रसंबद्धस्येति ) कारण से सम्बन्ध नहोते दूये कायं उत्पत 
होतादहै। दलः मान लेने से असंबद्धस्व धमं सत्र कायो का सवे कारणो से 
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एक सदश हाने से श्रनिश्चिचत कायं अ्रनिश्चित कारण से होने लगेगा, श्रथात्‌ 
जब कायं कारण का सभ्वन्ध ही न रहेगा, तो मद्धी से कपद् जओरौर उल से घडा 
इत्यादि कार्य हाने लगेगे, जओरोर (न चैतदस्ति) रेखा देखने मे तो दृष्टि 
गोचर नहीं होता । ( तस्मात्‌ )इसलिये श्रसंबद्ध कायं असंबद्ध कारण से उरपन्न 
होतादहै, रेसा न कह सकते, .वरिक कार्यं से सम्बद्ध रखने वाले कारण से _ 
ही कायं उत्पन्न होता है, यह सिद्धान्त है । 
' यथाहुः सांख्यब्द्धाः-अरसत्वेनास्तिसम्बन्धः कारणे: सत्वसंगिनिः, 
श्रसंबद्धस्यचोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः, इति । | 
अथ॑ उक्र विषयमे सांख्य शाखप्रव्तंकवृद्धि सुनिजीने ेसा कहा 
है किं यदि उस्पत्ति के पूवं कार्यं सत्‌ है देसा मान लिया जावे, तो सत्व का 
श्राय करके रहने वाले कारण से सन्वन्ध नहीं हो सकत, तथा कारण से 
श्रसंबद्ध कार्यको उव्यत्ति मानलो जाय, तो किस कायं की किसी भी कारणस 
उत्पत्ति होने लगेगी यह अभ्यवस्था प्रा होती हे । 
स्यदितद्‌--असंवद्धमपिसत्‌ तदेवक्रयोति यत्र यत्कारणंशक्तं, शक्ति 
श्चकारणस्यकार्यदर्शनादवगम्यते, तेन नाव्यवस्थेत्यतच्राट्‌-“शक्तस्य 
शकष्यकरणाद्‌" इति । 
अर्थ--( अ्रसंबद्धेति ) इस विषय मे कोह एसा करेगे कि, डो कारण 
भ्सि कायं करने मे समथ रहता है, वह कारण श्रपने से तरसंब ( संबन्ध न 
रखने वाले ) कार्यं को उत्पन्न कर सकता, ( श्िश्च ) तथा किस कारण मे 
कोन से कार्यं करने को राशिं है यह कर्यावलोकन से समफा जाता है, (तेनेति) 
शरोर इससे उक्र अव्यवस्था भी प्राप्त नहीं होती, परन्तु यह कहना भ यथां 
नहीं है, यह बतलाने के लिये ही “शक्रस्य शक्यकरणाद्‌" हेतु विया हं । | 
। साशक्तिःशक्तकारणाश्रयासर्वत्रवास्यात्‌, शक्यएव वा सवत्रचेत्‌, 
तदवस्थैवाऽव्यवस्था, शक्येचेद्‌ कथमसति शक्ये तव्रइति वक्तव्यं । = 
श्रथं--कार्यानुकूल जो कारणान्तगंत श्रि है वह॒ सर्वत्र रहती 
है, या केवल शक्य कायं त्रिषय म १ ८ सवत्रचेत्‌ ) यदि कहो कि सवत्र रहती 
हे, तो इस पर हमारा कहना दै कि कारयानुद्ल कारणराक्कि का सर्वत्र रहना 
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यही अभ्यवस्था है, ( शक्येचेद्‌ ) शक्रि का विषय जो कायं तदुन्तरगत 
वह कारणगत कार्यानुकरूल श्नि रहती है । ठेस यदि कहा जाय, तो श्रापके 


सिद्धान्त मे कारण व्यापार के प्राक्‌ कायं असत्‌ हे, तो फिर श्रसत्‌ कार्यान्तर्गत 
वह केसे रहेगी यह बतलाना चाहिये ? 
शक्तिभेदएव स ताद्रशोयतः कि्चिद्व कार्यजनयन्नसगेमितिचेद्‌ , 
हन्तभोःसशक्तिविरोषः कायंसम्बद्धोवाऽसंबद्धोवा, सम्बद्धत्वनाऽसतासंबन्ध 
इति सत्कार्यम्‌, असंबदधतवेसेवाऽव्यवस्था, इति सुधक्त -“रक्तस्यशक्यकर 
णाद्‌” इति । 

अथं--( शक्रिभेदेति ) शक्ति काविशेष प्रकार ही सादे कि वह 
कों एक कायं उत्पन्न करता हे, सबकी उत्पत्ति नहीं करता, एेसा यदि आपका 
कहना हो तो ठौकहे, परन्तु दे महाराज ! श्रापकी वह श्रि विशेष कायं से 
सम्बद्ध हे, वा नहं केवल इतना ही बतला दीजिये । ( संबद्धस्वे ) यदि कारण, 
श्रि का विशेष कायं से सम्बद्ध ह,  -फेसा कहोगे तो सद्रूप कारणका 
्रसद्रूप कायं से सम्बन्ध न होनेखे आपको सत्‌ कार्यं मानना पडेगा । 
( श्रसंबद्धत्वे ) यदि कायं से कारण शक्रिविशोष का सम्बध नहीं है, एेसा 
कहोगे तो उपरोक्र अव्यवस्था प्राक्च होती हे। ( इतिसुष्टक्रमिति ) इससे 
^“शक्रस्यशक्यकारणाद्‌" एेसा जो कहा सो योग्य हे । $ 

इतश्चसत्कार्यमित्यत्राह- -कारणभावाचःः =कायस्यकारणात्म- 
कत्वाद्‌, नहि कारणाद्भिन्नकार्य्यं, कारणंच सद्‌ इतिकथंतदभिन्नं का््यम- 
सद्‌ भवेत्‌ । 

अर्थ--का्यंकी उत्पत्तिके पूवं सत्‌ रहता हे, दस विषयमे"कारणभावाद्‌” 
यह भी एक हेतु हे । कारणभावात्‌' का रथं यह है कि-कायं यह कारणरूप 
होने से वह कारण से प्रथक हे ही नहीं । क्योकरि ( कारणं च ) कारण सत्‌ है 
यह तो श्राप ( तक्रिकों)कोमभी मान्यह। तो फिर कारणरूप कायं कैसे 
श्रसत्‌ हेगा ? 
कायस्यकारणाभेदसाधनानिच प्रमाणानि-न पटस्तन्तुभ्योभिद्यति 
तद्‌ घर्मत्वाद्‌-इह्‌ यद्‌ यतोभिद्यते तततस्यधरमों न भवति यथा गौरस्रस्य- 
धर्मश्च परस्तन्तूनां-तस्मान्नाथान्तरत्वामति । 
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श्रथं--श्रब कायं कारण के श्रमेद्‌ साधक प्रमाण वतलाते हे (नपटेति) 
वख यह कायं व तन्तु ( सूत ) यह कारण है परन्तु वख तन्तु से भिन्न नहीं है 
` क्योकि वह उसका धमं हे । धमं अर्थात्‌ एक प्रकार की अवस्था, इससे वख व 
तन्तु भिन्न पदां नही है । “वह उसकाधमं हैः" रेसा जो यहां हेतु दिया है 
उससे जो जिसका धमं रहता है वह उससे भिन्न नहीं रहता एेसी श्रन्वयव्याति 
सूचित हने से अरब टीकाकार केवल व्यतिरेक व्यास्ि दशति हैँ । ( इहेति >) जो 
जिससे भिन्न हेता हे, वह उसका धमं भी नहीं हेता । ( यथेति ) जसे गो यह ` 
घोडे का धमं नहीं अतः वे भिन्ने, यहां पट यह तन्तु का धमं होने से भिन्न 
पदार्थं नहीं हे । 
उपादानोपादेयभावा्ना्थीन्तरत्नं तन्तुपटयोः-ययोरथान्तरत्मंन 
तयोरुपादानोपादेयभावो यथा घटपटयोः-उपादानोपादेयभावश्चतन्तुपटयोः 
तस्मान्नाथोन्तरत्वमिति । 
श्रथं--कायं; कारण का अभेद सिद्ध करने वाला “उपादान उपादेय 
भाव' यह भी एक हेतु है, कायं की उत्पत्ति के लिये जिसका विशेषरूप से 
ग्रहण किया जाता दै वह उपादान है, . .तथा बही . कार्योत्पत्ति के पूर्वावस्था मं 
कायं का आश्रय (स्थान) हेनेसे कारण मभी है,उक्र उपादान कारण के श्राश्रय 
से सूचमावस्था मँ रहने वाला ज) कायं वही उपादेय दै, इस तरह कार्यं कारण 
का उपादान उपादेय भाव हाने से उनका श्रभेद्‌ मानना पडता है । ( ययोः ) 
कारण जो पदार्थं भिन्न २ रहते हैँ उनमें उपादान उपादेय भाव नहीं रहता, 
जैसे-घट व पट ये भिन्न.२ हाने से उक्र भाव इनमें नहीं है, शरोर वन्तु व पट 
इनका उपादान उपादेय भाव प्रसिद्ध है अनतः ये भिन्न नहीं हे । 
| इतश्चनाथोन्तरत्नंतन्तुपटयोः-संयोगाऽप्रापत्यभावाद्‌-अथान्तरत्वे 
 दिसंयोगाच्ष्रयथाकुरडत्रदरयोः-च्रप्राप्निवोयथा हिमवद्विन्ध्ययोः-न चे- 
 हसंयोगाप्राप्निः, तस्मान्नाथौन्तरत्वमिति। 
शर्थ--इस विषय मे संयोग व श्रव्यापि इनका शअरभाव-यह ओर एक 
हेतु हे । ( संयोगेति ) जो पदाथं भिन्न २ रहते हैँ उनका संयोग इ करता दै 
जैसे पात्र व बदरीफल‡"( बेर) ये दोनों भिन्न २ पदार्थं है, तः उनका 
संयोग हा सकता है । वैसे हीजोदो भिन्न २ पदाथं हते हं उनकी श्रा 
रफ. 
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इया करती हे । जेसे--हिमालय पवत व विन्ध्याचल ये दोनों भिन्न २ पदाथ 
होने से इनकी नित्य अभ्रासि ( विभाग ) है, तन्तु व पट दनका संयोग भी नहीं 
होता न विभाग ही होवा है, शतः बे भिन्न र पदाथं नहीं है तन्तुश्ोंका 
परस्पर संयोग या विभाग हाना यह तन्तु तथा पट इनका संयोग विभाग नहीं 
है यह बात अच्छी तरह जान लेना जिसमें शंका न देगी । 

इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यत-गुरूत्वान्तरकायाम्रह णाद्‌-इहयद्‌ 
यस्माद्‌ भिन्नं तस्माद्‌ तस्युरुत्वान्तर कायं गृह्यते यथे कपलिकस्य स्वस्ति 
कस्य यो गुरत्वकायांऽवनति विशेषस्तस्माद्‌ द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्व 
कायगऽवनति मदोऽधिकः-न च तथा तन्तुरारुत्वकाय्यात्‌ पटशुरुत्वकायोन्त 
रदृश्यते तस्माद्‌ भिन्नस्तन्तुभ्यः पटइति । 

श्र्थ--पट व तन्तु इनमें प्रथकर गुरुत्व कायं नही मिलता, इस बातसे 

पी वे परस्पर भिन् हं देखा कहने जं नहीं आता, गुरूत्व यानी वजन, ( दहेति ) 

जो पदाथ जिससे भिन्न रहता है, उसका गुरुत्व कायं प्रथकं प्रतीति होता हं, 
क्योकि भिन्न र पदार्थ का भिन्र २ गुर. रवाह, जेसे तराजू को दांडी के. 
सुकन से उसका हान होता दे, यद्यपि समान वज्नके दो पदार्थो का गुरू 
कायं भिन्न नहीं देख पदता यह सत्य है, परन्तु उनमें भिन्न २ गुरत्व रहने की , 
योभ्यता होती है, यह भी जान लेना श्रावश्यक हा ह शमस्तु यथेति ) श्रव यहां , 
उदाहरण द्वारा घटाते हैँ जसे -चार तोले सुवणं भूषण का तराजू कौ डंडी अव 
नत. होना यह गुरुत्व कायं जिस तरह रहता , हे, उससे आढ तोलञे सुवणं का 
श्रधिक होता है, (न च ) परन्तु वैसा तन्तु के गुरूत्व कायं से पट का गुरूत्व 
कायं ्रधिक नदं रहता, ( तस्मात्‌ ) इससे पट वन्तु से भिन्र{नहीं ह, वरिक 
तन्तुखरूपदहीहं। 

तान्येतान्यमेदसाधनान्यवीतानि, एवममेदे सिद्ध तन्तवएव 
तन तेन संस्थान मेदेन परिणताः पटो न वन्तुभ्योऽथान्तरं पटः । 

श्र्थं- हम पीं पांचवीं कारिका मे श्रनुमान प्रकरण मे कह चुके वे 
कि अवीत ८ व्यतिरेकी ) अनुमान के उदाहरण & वीं कारिकामं दशय जावेगे 
सोरे ह कायं कारख का श्रमेद सिदध करने वाले व्यतिरेक व्याति युक्क प्रमाण ` 
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ई, ( एवम्‌ ) इस तरह श्रभेद सिद्ध होने पर उस २ श्राकार से परिणत इये तन्तु 
- बही पट हे, बह पट तन्तु से ग्रथक पदां है दी नहीं यह सिद्ध होता है । 


स्वात्मनि क्रियानुरोध बुद्धि व्यपदेशाथं क्रिया व्यवस्था मेदाश्चनै- 
कान्तिकं मेदं साधयितुमहन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तष्िरोषाऽबिभाव तिरोभा- 
वाभ्यामेतेषामविसेधाद्‌ । 


अरथं--शंका अव कायं कारण का श्रमेद मानने से श्रपने ही से अपनों 

` उक्पत्ति व श्रपने म श्रपना नाश होता ह, यही सिद्ध होता हैवैसे हये (स्वात्मनि) 
श्रभिन्न वस्तु में शर्थात्‌ कारण से कायं का नाम भिन्नभित्र मरयोजन की उत्पत्ति 

। भिन्न कायं का नियम इत्यादि भेद प्रस्यक्त देखकर कायं व कारण का श्रमेद्‌ है, 
यह सिद्ध नहीं होता, इस वात का विस्तार पूर्वकः खुलासा देखा है कि कायं 
कारण के अ्रभेद होता तो कारणसे कायंकी उत्पत्ति, व उसीमें उसका नाश यह 

जो प्रत्यय है वह कभी न होता.कर्योकि एकही पदार्थ॑से एक ही की उत्पत्ति होन 

व इसी में उसका नाश होना यह श्रनुभव विरूढ बातहै, वैसे ही कारण से कायं 
का नाम प्रथक रहता हे, जसे तन्तु यंह कारण व पट यह कायं है, तन्तुश्रों का 
उपयोग बहुत से इक हकर रस्सी बनाना.या को पदाथ वाधना, इतना ही 
होता हे, परन्तु पट ( वच्च ) का उपयोग पहरना, श्रोदना, विदधाना इत्यादि 
शरनेक काम होते हे, यानी सव कायं कारण के व्यवहार म रेसा फरक है, तो 
उनका अ्रमेद्‌ है यह केसे सिद्ध होगा १ परन्त॒ इस शंका मं कुदं भी अथं नहीं 
है, क्योकि उक्र मेद कारण कायं का तालिक भेद करने मे समर्थं 
नहीं है, ( एकस्मि्ञपि ) क्योंक्रि तत्वतः उनका श्रमेद होने पर॒ भी तत्तत्‌ 
वरिरोषका आविभौव (प्रगट) ब लय इनके योगसे उक्र भेद हो सकते दँ । 
रथात्‌ ये भेद व्यवहारिक होकर वे कायं कारणके विशेष ्रवस्था को अनुलदित 
कर होने से उनका कायं कारणः के तात्विक श्रमेद मे विरोध नहीं आता । 


यथाहि कूमस्याङ्गानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभे्रन्ति 
निस्सरन्ति चाविर्भवन्ति न तु कूमेतस्तदङ्गान्युर्पदयन्ते प्रध्व॑ सन्तेवा, एष 
मेकस्या शदः सुवशंस्य वा घट यु्कटादयो विशेषा निस्सरन्त आविभवन्त 
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उत्पद्यन्त इल्युच्यन्ते निविशमानाश्च तिरोभवन्तौ चिनश्यन्तील्युच्यन्त, 
न पुनरसतः मुर्पादः सतांवा विरोधः+--यथाह भगवान कृष्ण द्पायनः- 
 भनासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" इति । 
, उपरोक्र तात्विक विरोध कैसे नहीं राता उसे दृष्टान्त द्वारा बतलति है 
८ यभरेति >) जैसे कचछुवे के अंग भीतर खींच लेनेसे गृहो जाते हँ व बाहर 
निकलने से प्रगट हौ जाते हे, परन्तु वस्तुतः वे कर चरणादिनतो कूम से उत्पन 
 होतिर्है,न कमम लीन ही हेते है, वेसे ही-८( एवमेकस्याशदः ) एक मिटटी 
या सुवं से घट सुकटादिं प्रगट होने पर वे उत्पन्न हुये रेखा कहते हे तथा 
` कूटे या गलाने से उनका नाश हो गया एेसा कहते हँ, ( नेति ) परन्तु वस्तुतः 
` श्रसत्‌ रहने वाले उन ( घटमुकुटादिकों ) कौ उत्पत्ति होती है, या सद्र 
से घटादिकों का नाश होता हे, यह वात कं नहीं ह, इस विषय मँ भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायन ने श्रपने भगवद्गीता भ्रन्थ मे कहा है कि--ख ८ च्राकाश मे ) 
पुष्प, मनुष्य ॒श्ङ्ग, इत्यादि श्रसत्‌--पदार्थौ का भाव कदापि नहीं होता व 
 श्रात्मासदशसत्‌ पदां का किसी काल भें नाश नहीं होता, स्तु । 


यथा कूः स्वावयवेभ्यः संकोच विकाशिभ्यो न भिन्न एवं घट 
सुङ्खटादयोपि मृत्ुवणादिभ्यो नभिन्नाः, एवंच--इह तन्तुषु पट इति 
` व्यपदेशोपि यथा इहवने तिलका इस्युपपन्नः, 


त्र्थ-(यघ्रेति ) जैसे कच्ुवा अपने--संकोच विकाश पाने वाले 
श्रवयवों से भिन्न नहीं रहता, वैसे ही घट सुकटादि पदाथं भी शूत्सुवणादि 
पदाथ से प्रथक नहीं होते, ८ एवंच >) ज्रौर फेसा होने से--तन्तुवों मे 
"पट" रेखा जो व्यवहार होता है, वह॒ डो के समूह का “यह बन" इसके 
सदश ही है, चर्थात्‌--बस्तुतः उनमें मेद नहीं दै । 


न चाऽ्थं क्रियाभेदोपि भेदमापादयति, एकस्यापि नानां क्रिया- 
दशंनाद्‌, यथेकण्व वहदाहकः पाचकः प्रकाशकश्चेति, नाप्यथं क्रिया व्य- | 
वस्तुभेददेतुः. तेषामेव समस्त व्यस्तानामं क्रिया व्यवस्था दर्शनाद्‌ ` 
यथा प्रत्येकं विष्टथो वत्मदशन .लक्तणामथ क्रियां कुन्ति न तु शिविका 


। 
। 
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वहनं, मिलितास्तु शिविकां बहन्ति,ण्वं तन्तवः प्रस्येकं प्रावरणमकु्वाणा 
ऋअपिमिलता आविमू तपटभावाः प्रावरिष्यन्ति । 

अरथं--( नेति ) प्रयोजनो^्पादन-कायं कारण का अभेद नेष्ट कर सकेगा 
यह भी श्राशा करना व्यर्थं ह ( एकस्यापि ) वर्योकिं एक पदाथं श्रनेक क्रिया 
करता रहता है, यह रोज का श्रनुभव है जसे एक ही श्चग्नि दाहक, पाचक, 
प्रकाशक इत्यादि प्रकार से प्रत्यय में आता हे,(नप्यथं क्रियेति) ज्र अरथं क्रिया 
की व्यवस्थापराथं का मेद करने में कारण ( समथं ) होगा, एेसा कहे तो वह 
भी ठीक नहीं घटता, ( तेषामेवेति ) क्योक्रि पदाथं का समूह या उनसे 
भिन्नभित्र व्यक्रि द्वारा भिन्न र क्रियाश्नोंका होना देखने मे ्राताहै, 
( यथा प्रस्येकभिति ) असे पालकी को बहन करने वालों भे प्रत्येक अपना मागं 
देखना यह श्रथ क्रिया करते हँ, परन्तु पालकी को श्रकेला उठा कर नहींलेजा 
सकता, ( मिलितास्तु ) किन्तु सबको मिलकर ही वह क्रिया करना पडता है, 
( एवमिति >) उसो तरह प्रव्येक तन्तु पदिरने या ओदने के काम में नहीं भ्राता 
परन्तु वे सब्र मिलकर पट भाव कोः प्राच हो, ओदने या परिरने के लायक 
होता है । 

स्यादेतद्‌, आविभोवः पटस्य कारण व्यापारात्प्राक्‌ सन्नसन्‌ वा, 
अरसंश्चेत्‌, प्ाप्रं तद्यंसदुत्पादनम्‌, अथसन्‌, कृतं तर्हि कारण व्यापारेण, 
नहि सतिकार्य कारण व्यापार प्रयोजनं पश्यामः,अविभौवे चाविभोवान्तर 
कल्पनेऽनवस्था प्रसंगः, तस्मादावरिभू त पटभावास्तन्तवः क्रियन्तइतिरिक्त 
वचः | 

परन्तु उक्र विषयमे कोई एेसी शंका करे कि-( आविर्भावः ) पट का 
श्राविर्भाव कारण व्यापार के पदिज्ञे सत्‌ रहता है या श्रसत १ यदि असत्‌ हे 
रेखा कहोगे तो--( प्रघ ) श्रसत--वस्तु की उत्पत्ति आपके मुहसेही 
सिद्ध हो गहं, ( श्रथसन्‌ ) शरोर वह सत्‌ रहता हे, ेखा कहोगे तो (कृतमिति) 
कारण व्यापार कै पिले ही यद्विंसतदहे। तो कारण व्यापार काक्या काम १ 
( नहीति ) कायं सिद्ध होने पर कारण व्यापार का हमको कुदं भी प्रयोजन 
नही,देख पड़ता ( अ।विमवि ) एक श्र विभाव मेँ दूसरे अरिभाव की कल्पना 
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कर लेवें तो दूसरे के लिये तीसरे के, तीसरे के लिये चोभे की ईइस्यादि कल्पुना 
परंपरा का प्रसंग अवेगा अर्थात्‌ यही श्नवस्था दोष दै, ( तस्माद्धिति) 
इससे तात्पयं यह है किं जिनका पट भाव शआ्राविभूत हैषेसे तन्तु ही पट रूप 
से उत्पन्न किये जाते हैं यह कहना प्रमाण शून्य हे । 

अथाऽसदुत्पद्यत इत्यत्रापि मते केयमसदुत्पत्तिः . सती, रसती 
वा, सती चत्‌, कृतं तहि कारणेः, असर्तष्वेत्‌,तस्या अप्युतपत्यन्तर मित्य 
नवस्था, अथोतपत्तिः पटान्नाथोन्तरम--अपितु पर एवासौ, तथापि या 
वदुक्तं भवति पट इति तावदट्ुक्त भवति उतपद्यत-इति, ततश्च पट इत्यु 
क्त उत्पद्यत-इति नवाय्य, पौनरक्त याद्‌, विनश्यति--इत्यापनवाच्यम्‌ , 
उत्पत्ति विनाशयोय गपदेकनत्र विरोधात्‌ । 

( अग्ेति ) तद्र त्‌ असत्‌ उत्पत्ति मते भी दोष है, वह दस तरह 
से करि असत्‌ उत्पत्ति सत हेया | असत्‌ यदि सतदहै,तो कारण की कोद 
श्रावश्यकता नहीं क्योकिं भाव पदाथंको स्वोत्पत्तिके लिये कारणकी श्रावश्यकता 
ही नहीं रहती, ( असती ) यद्धं ्रसत्‌ हे ठेसा कं तो एक असत्‌के उत्पत्ति से 
दूसरीःदसरी से तीसरी इत्यादि प्रकार से श्रनवस्था दोष होगा, ( श्र्थोत्पत्तिः ) 
उक्र दोष निवाणाथं यदि ठेसा कोणे कि उत्पत्ति-यह उत्पन्न होने वाते पदाथं 
से कुछ भिन्न वस्तु नहीं हे, जन्तु पट यही पट की उत्पत्ति हैँ, ( तथापीति ) 
णेसा जो कहोगे तो “पट उत्पन्न होता दहे" एेस। नहीं कह सकते, क्योकि 
पट व पट कौ उत्पतिये दोनों का रेक्यहोने से केवल "पटः या “उत्पन्न 
होता ह” इतना ही कने से काम चल जायगा, च्र्थात्‌ "पर" रेसा एक वार 
कनं सं उत्पन्न हाता हं यह कहने को आ्रावश्यकता नहीं रहेगी ( ततश्व ति ) 
ननोर पट उच्पन्न होता है रेसा कहोगे तो पट व उत्पन्न होन मे दोनों एक ही 
अंके द्योतक होनेसे ष्की वातको निष्कारण दो वारं कहने से जो दोष 
श्रता होता है वही पुनरंक्षि दोष प्राक्च होगा श्रौर वैसे ही “पर नष्ट होता दहै 
छेसा भी कहना न होगा, क्योकि पट व परोत्पति यह पर्याय शब्द्‌ है, इससे 
पट नष्ट हातादहेः 
उत्पत्ति तथा विनाश णक ही काल में णक ही वस्तु के श्राधार से रहना न्यायं 


के विरुद्ध बात हँ । 


ेसा कहने ञं विरोध दौष प्राक्च होगा, ( उत्पत्ति ) क्योकि 
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तस्मादियं पटात्पत्तिः स्वकारण समवायो वा स्वसत्तासमवायो 
वा, उभयथापिनोत्पद्यते, अथच तदथानिकारणानि व्यापास्य॑न्ते, एवं 
` सत एव पटादेराविभौवाय कारणापेत्तव्युपपन्नम्‌ । 

( वस्मादियमिति >) तस्मात्‌-उत्पत्ति पदार्थं रूप न होकर उससे ्रथक 
है तो इस उत्पत्ति का श्रथं क्या १ अपने कारण से रहने वाला उसका समवाय 
या श्रपनी सत्ता से रहने वाला समवाय १ उदाहरणा्थं--पट की उत्पत्ति यानी 
पट का कारण रूप तन्तुं से रहने वाला संबन्ध निस्य है ? परन्तु यह 
नित्य संबन्ध होने से सदा एकसा रहने वाला “पट की उत्पत्ति नित्य संबन्ध 
है" ेसा कहने से उसकी यदा कदा होने वाली उत्पत्ति उरपन्न केसे होगी ? 
रस्तु, यह दोष निवःरणाथं “अपनी सत्ता से रहने बाला समवायः यह उत्पत्ति 
का दसरा पक लेने पर वह भी श्रयोभ्य टहरता है अपनी सत्ता से रहने वाला 
समवायः यानी श्रपनी सत्ता से अ्रपने कार्ण म रहने के कारण से रहने वाला 
समवाय ही ह अर्थात्‌ श्रपनी सत्ता तकर रहने वाला, एेखा यह का्योर्पत्ति प्राक्‌ 
नहीं रहता तथा इसी से यदा कदा रहना, इससे यद्यपि विरोध नहीं श्राता, 
तथापि समवाय रूप उत्पत्ति, क्रियां अनिव्य होने से उक्र पक्त द्वयम एक 
भी पच सिद्ध नहीं होता, ८ श्रथेति ) तस्मात्‌ कारणों काजो व्यापार होता हे 
वह कायं की उत्पत्तिके लिये ही होतादहै, यह बात सवर कबूल करेगा, 
८ एवमिति ) अरथौत्‌ कारण रूप से सत रूप रहने वाले पादिकं केश्याविभौव 
केही लिये कारण व्यापार की अपेता रहती है यह कथन युक्र है । 

न च परटरूपण कारणानां सबन्धः तद्‌रूपस्याक्रयालवात्‌ क्रया 
सम्बन्धत्वाच्च कारणानाम्‌, अन्यथा कारणत्वाभावात्‌ तस्मात्सत्कायं मिति 
पुष्कलम्‌ । 

श्र्थ-श्रध्र पटकारूप वन्तु रूपसे निर्माण होने के कारण वन्तुसे 
निमित्त कारण का संबन्ध होना यही कायं की उत्पत्ति है, तथा वह संबन्ध 
उच्पन्न होने वाला होने से उसको कारण व्यापार कौ अपे रहती है, ठेसा 
श्राप करेगे तो उस पर हमारा इतना ही कहना हें कि ( तत्‌ ) रूप यह गुण हे 
क्रिया नहीं, (करियेति)क्रिया-कर्ता, कमे, करण इ स्यादि कारक क्रिया से संबन्ध 
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रखा करते हैँ, गुखे से सम्बन्ध कदापि भी नहीं रखते क्योकि क्रियासे 
क्रिया से खंम्बन्ध रखे विना कारक को कायं कारणत्व ही प्राप्च नहीं होता, 
ेसा नियम है, तस्मात्‌ कायं कारण के पहिले सत रहता हे यह हमारा कहना 
बिलकुल सत्य व निदोप हे ॥ ६ ॥ 
तदेवं प्रधान साधनानुशुणंसत्कायंमुपपाद्य यादशंतत्‌ प्रधानं 
साधनीयं तदृशमादर्शयितु विवेकज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्ये ताव- 
दाह-“देतुमद्‌” इति-- 
इस तरह प्रधान की सिद्धि के लिये श्रत्यन्त उपयोगी जो सतकायं 
उसका उपादान करके सांख्य शाख को जिस प्रकार के प्रधान की श्रावश्यकता 
पूवक सिद्धि करना है उसी प्रकार के प्रधान को पहिचान करवा देनेके क्लिये 
प्रथम विवेक ज्ञानोपयोगी व्यक्राभ्यक्ग के सारूप्यवेरूप्यका हेतु मद्‌' इस कारिका 
से प्रतिपादन करते हें । 
हेतमदनित्यमन्यापि  सक्रियमनेकमाधरितंलिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं ' व्यक्त ` विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
श्र्थ--व्यक्र यह कारण सहित, विनासी एक देशी, क्रिया युक्र, अनेक 
कारणों का च्राश्रय किया श्रा, प्रधान का सूचक, अ्वयवयुक्र, तथा--नित्य 
कारणों के आराधन होने से परतंत्र ह परन्तु अव्यक्र इससे विपरीत=कारण शून्य 
अविनासी, व्या, अक्रिय इत्यादि रहता हं ॥ १० ॥ 
व्यक्त -देतुमद्‌ -देत॒ः--कारणं तद्वद्‌, यस्य च यो हेतुस्तमुपरि- 
्राद्‌ वच्यति । 
शर्थ--( व्यक्रमिति ) व्यक्र-हेतमत्व, अनित्यत्वादि श्रनेक धर्मो से 
यक्र रहता हे । इस कारिका मे वतलाये हुथे उन धर्मो का ही श्रव स्प्टी 
केरण करना है, हेतुमद्‌ याने हेतु वाला, हेतु (कारण)से युक्र, श्रथात्‌ सकारण, 
किस व्यक्र काकोन सा कारण है, यह हम श्रागे २२ वीं कारिका मं करेगे । 
अनित्यं विनाशि तिरोभावीति यावद्‌, अव्यापि सवं परिणामिनं 
न व्याप्नोति, कारणेन हि का्यमाविष्टः न कार्येण कारणं न च बुद्धया 
दयः प्रधानं वेविषन्तीत्यव्यापकाः । 


६ साख्यं तत्व कौमुदी दीपिकां 


अनित्यं याने नाश होने वाला परन्तु सांध्य का सत्कार्यं बाद होने से 
कायं का नाश होना युक्र नदीं है, एेसा जानकर टीकाकारं मिश्च जी ने विनाशी 
यनि कारण में लय होने वाले एेसा अथं किया है । ( अध्यापि ) व्यापि 
याने सव परिणानियो को व्याप्तन करने वाला, ( कारणेनेति ) कारण कार्यं 
को व्याप्तं करता है । परन्तं काथं कारण को कमी मी व्याप्त नहीं कर सकता 
(न चेति >) बुद्धि, अ्रहंकारादि परिणाम, परिणामी प्रधान को कभी मी व्याप्तः 
नहीं करते इससे वे अव्यापक दैः । । 
सक्रियं--परिस्पन्दवत्‌, तथाहि वुद्धयादय उपात्तरुपात्तं देहं 
त्यजन्ति देहान्तरं चोपाददत इत तेषा परिस्पन्द इति, शरीर प्रिथिव्या 
दौनां च परिस्पन्दः प्रसिद्ध एब । 
अनकम्‌--प्रतिपुरुषं बुद्ध्यादीनां भेदात्‌ प्रथिन्याद्परि शरीर 
घटादि भेदेनानेक मेव, 

श्रथ-सक्रियं-याने परिस्पन्दः वाले, उुद्धि, अहंकार इत्यादि व्य्कि 
परिणाम, श्राय २ गृहीतदेहको दौड, २ दसरा देह धारण करते है, यही उनका 
परिस्पन्द हे, ( शरीरेति >) शरीर, स्थूल एथिव्यादिको का परिस्पन्द ' प्रसि. 
हीं है ( अनेकम्‌ ) अनेक-नाना बुद्ध्यादिक प्रत्येक मनुष्य के ग्रति भिन्न भिन्न 
रहते है, ष्रथ्वी इत्यादि पदाथ भी शरीर, घट, ब्रृत्त इत्यादि, अनेक मेदो के 
योग से अनेक हो गये है, यह भीं स्पष्ट हीह । 

“त्राधरितं--स्वकारण माधितं बुद्ध्यादि, कायाणएाममेदेपि कथं 
श्चिद्‌ मेद विवक्तयाऽऽश्रयाश्रयिभावः यथेह वने तिलकाइव्युक्तः, लिङ्गम 
धानस्य, यथाचेते वुद्धयादयः प्रधानस्य लिंगंतथोपरिष्टाद्‌ वच्यति, 
प्रधानं तु न प्रधानस्य लिंगं पुरुषस्य लिंगं भवद्पीतिभावः, 

श्रथं---श्रापरितंः' आश्रय किये हुये, बुद्धि, प्रथ्वी `इत्यादि, सर्वं का 
श्रपनेः कारण के आश्रय से रहते है, ( कायार भिति ) वस्तुतः कायं कार्‌ 
का यद्यपि श्रभेद है, तो भी व्यवह।रिकं भेदो कौ शपेत से कायं तथा 
कारण इन दोनों मं आश्रयाश्रयीभाव माना जाता है, जैसे वृत्त समूह को 
न" यह दृष्टान्त पहिले दिया मया है, "लिङ्गम्‌" व्यक्र प्रधान के लिङ्ग दु्या 

६. 
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करते हे । ८ यथेति) अष बुद्ध्यादि पदाथ प्रधान के लिङ्ग केसे देते ह । 
यह बात श्रगे १६ वीं कारिकां बतलावगे, ( प्रधानंतु ) प्रधान पुष का 
लिङ्ग है, यह सत्य हे । परन्तु वह ८ पुरुष ) धान का लिङ्ग नीं होता । 

'सावयवम्‌ः-अवयवनम्‌-अवयवः-- मिथः संश्लेषः-मिश्रणं- 
संयोगइति यावद्‌, अम्राधिपूर्विका प्राप्तः संयोगः, तेनसह वतेत इति 
सावयवं, तथाहि प्रथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्येपि, नतु प्रधान 
स्य वुटुध्यादिभि; संयोगः, तादात्म्याद्‌, नापि सत्वरजस्तमसां परस्परं 
संयोगः, अग्राप्ररभावाद्‌ । 

अर्थ--“सावयवम्‌'--याने ्रवयवयुक्र-श्रवयय याने परस्पर मिश्रण, 
संयोग, ( श्रम्रासि >) पहले प्रास्त न हृदं वस्तु का प्राक्च होना ही संयोग कहलाता 
है, इस प्रकार संयोग के सदिव व्यक रहता है तएव उसको सावयव कहा है, 
( वथाहि >) जसे प्रथिव्यादि पदार्थं परस्पर संयोग पाते हे, वैसे ही इन्द्रिय 
मन इत्यादि भी संयोग पाते हैँ 1 ( नत ) परन्तु प्रधान का जुद्धयादिकों से 


संयोग नहीं होता, क्योकि उनका. उससे. सदा त।दार्म्य( श्रभेद्‌ ) रहता हं । 


( नापि ) वैसे ही सस्व, रज, तम इन गुणों का भी परस्पर संयोग नहीं होता 


क्योकि उनके अग्रासि का श्रभाव है अर्थात्‌ वे सदा प्राचि ही रहते हैँ । जिन | 


पदार्थौ की परस्पर प्राति नहीं होती उनका संयोग होता हे । 


"परतंत्रम्‌"-वुद्धयादि, बुद्धया स्वकार्य्येऽह ङ्कारे जनयितव्ये प्रकृत्या- | 


ऽपूरोऽपेच्यते, अन्यथा क्षीणासती नालमहङ्कारं जनयतुमिति त्थितिः | 


एवमरहंकारादिमिराप स्वकार्यजनने, इति सर्वं स्वकार्येषु अ्रकृत्यापूरमपे- 
क्ते-तेनपरां प्रकतिमपेन्तमाणं कारणमपिस्वकाय्यंजनने परतंत्र व्यक्तम्‌ । 

शर्थ-जुद्ध्यादि व्यक्र ( पदाथं ) परतंत्र है, अपना कायं जो अहंकार 
उसको उत्पन्न करते समय बुद्धि, ्रकृतिके तरफ से जोर मिले एेसी दशा इच्छा 


करती ह, क्योकि उसको कायं जनन समयमे परकृतिकी मदत होना ्ाबरयक दै, । 


॥ 





स्‌ द ५ ८ | 
यदि भ्रकृति उसको नित्य यथा योग्य पुष्टि न देती रहेगी तो वह कीश होकर 
स्वकायं उत्पन्न नहीं कर॒ सकेगी, ( एव भिति ) इसी वरह श्रदंकारादि मी ¦ 
श्रपने कारण के नित्य सहाय विना अपना २ कायं नहीं कर सकगे, सारांश सब | 


६७ सांख्य तत्वं कौमुदी दीपिका 


व्यक्त कारण अपने कार्योत्पत्ति के समय प्रकृति के तरफ की मदत चाहते ह । 
( तेन ) इससे सुख्य प्रकृती की अपेष्ठा करने वाले, व्यक्त बुद्ध्यादि पदाथ 
यद्यपि कारण दहै, तो भी अपने कायोत्पत्ति के समय परतंच रहते हें यह , 
सिदधहे। 
धविपरीतमन्यक्तः व्यक्ताद्‌, अहेतुमद्‌, नित्यं, व्यापि, निष्क्रियं, 
यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणएःमलक्तणाक्रिया तथापि परिस्पन्दोनास्ति, एकम्‌, 
अनाश्रितम्‌, अलिङ्गम्‌, अनवयव, स्वतत्रमव्यक्तम्‌ ।। १० ॥ 
ऊपर जो व्यक्र के धमं बताये गये है, उनसे विपरीत-विरुढ धमो से 
भ्रव्यङ्ग युक रहता हे । श्र्थात्‌ वह॒ कारण रदित नित्य व्यापी, क्रियाशून्य, 
एक, अनाश्रित, लिङ्ग, रहित व स्वतंत्र रहता है, परिणाम रूप क्रिया यह स्वतंत्र 
ममी रहती है, परन्तु उसमे परिस्पन्द नहीं होता, च्र तः उसको निष्किय 
खा क्रिया शून्य ठेसा कहते हैँ । 
तदनेन प्रषन्धेनव्यक्ताऽन्यक्तयोर्वेधम्यसुक्तं । सम्प्रतितयोस्साधर्म्य 
पुरुषाचवैधरम्यमाह-शरेगुरयम्‌' इत्यादिना । 
उक्र दशवीं कारिका में" भ्यक्र व व्यक्त इनका वेधम्यं दशित 
कराया, श्रव इस ग्याहरवीं कारिका में उक्र दोनों का साधम्यं तथा पुरुष से 
उनका वैधम्यं कंसा है, यह ॒श्रिगुणम्‌' द्वारा कहते हँ-- 
तरिगुणमविवेकिविष्यः सामान्यमचेतनं पृसवकषमि । 
व्यक्त' तथा पधानं तद्धिपरीतस्तथाचपुमान्‌ ॥ ११॥ 
व्यक्र, सुखदुःखात्मक, अ्रविवेको, विषयरूप, सवं साधारण, जड, व 
` परिणामी, अव्यक्त भी उसी तरह है, परन्तु पुरूष उन दोनो से प्रथक्‌ व 
विचित्रहे ॥ ११॥ 
जयोगुणाः सुखदुःखमोहा अस्येतित्रिगाणं, तदनेन खंखादीनामात्म- 
गुणत्वं पराभिमतमपाकृतम्‌ । 
व्यक्र के, अव्यक्र से यानी प्रधान से भिलते इथे धमं इस तरह हे, 
सुख, दुख, व मोह ये तीन गुण जिस ईँ, उसो को त्रिगुण कहते है, (तदनेन) 
र्तृति स्थल में गुण शब्द का श्र्थं-सघ्व, रज, तम, न होकए उनके कार्यों के 
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श्रभिभराय. से योजित क्यः ड, उक्र. अर्थं का - तास्पयं यह -है कि नेयाथिकोके 
मत से सुखादि गुख आत्मा म मानं जते, उसका -खर्डन उक्र श्रं से 
किया टै) 
विवेकियथाप्रधाननस्वतो विविच्यते एवं मटदादयोपि न प्रधा- 
नाद्‌ बिधिच्यन्ते तदाव्मकस्वाद्‌, अथवा-सम्भूयकारिताऽत्रातरिवेकः, नदि- 
किच्िदेॐः पयाप्रं स्वननास्युजयलु सम्भूय, तत्रनेकस्मान कस्यचित्केनचिस्षं 
मव इति, 
ससे प्र्ान का विवेचन सीं कर सकते; यैसे ही महत्‌ श्रहंकार इत्यापि 
कोँकामी प्रधान से भिन्न है, देस विवेक नहीं कर सकते क्योकि महदादिक 
च स्रघान इनका तादार्भ्य दै,(अथवेति) या सम्भूयकारित्व याने अविवेक, इस 
तरह से समा कि, सस्यूय=मिलकर, कारित्व~करवाना-इस धरम युक्र, सारांश 
मिलकर करवाना याने अभिवेक, { नहीति ) सहत्‌-्रहंकारादिकों मे से कों 
मी एक तत्व अकेल। अपना कायं करने से सभं नही होता, किन्तु परस्पर 
मिलकर ही वे स्वकायं कर सकते है, ( तकरेति ) तात्पयं किसी भी एक तत्व 
से क्रिस भी कायं की किसी प्रकार से उत्पति नहीं हो सकती । 
येत्वाहुर -विज्ञानमेव हषविषाद्‌ मोदशब्दाद्याक्रारं न पुनरितोऽन्य- 
स्तदधर्मेति, तान्‌ प्ररणह्‌-“विषयः इति, विषयः=माह्यः-विज्ञानाद्‌ वहि- 
रितियावद्‌, अत्तएव "सामान्यं =साधार्णम्‌-अनेक्ैः पुरुेगरंदीतमित्यथः । 
श्र्थ--(ेस्वाद्ुः) ञो यह कटते हँ कि(यइ कडना दोदधोका .दै)विज्ञानही 
हषं, विषाद्‌, मोह, शव्द इत्यादिकके श्राकारका होता है.दससे प्रथक हषादिकों 
का आश्रयी.पदाथं दूसरा नदीं दै, परन्तु ( हसने )व्रिषय व प्रधान है,एसा.कह 
कर खंडन किया है, (विषय) बिषय याने आद्य जानसे जिसका अहण. करते है । 
दसः विज्ञान से ्रथक.यद भाव है, ( अवएव > शरोर विज्ञान से प्रथक होने के 
कारण ही व्यक्र व ्रघानये दोनों साधारण है, ससे जगत मे बट,.पट इत्यादि 
कोड एक. पदार्थं अनेक पुरुषों ॐ ्यवहारका विषय होता है,दसी से उनको सवं | 
सा्रपरण कहते है, उसो वरह व्यक्र व प्रधान भी. अनेक पुरुषों के उपयोगी हने 
खे उन दोनो तत्वों को स(धारण देखा कटे ै{॥ | 
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विज्ञानाकारत्वे त्रश्मधारस्यादिजञानानां वर्तिरूपाण तेऽप्यसाधा- 
र्णः स्युः, ( विज्ञानं यधा परेण न गृह्यते परवुद्धरप्रव्यक्तत्वादिस्यभिप्रायः) 
तथाचनतंड श्रूलताभंग एकस्मिन्‌ बहूनां प्रतिसंधानं युक्तम्‌, अन्यथातन्न 
स्ादितिभावः। 

अथं-हपषं शोकाभि. सव॒ विकार विक्ानके ही श्राकार हँ, यानी 
विदधान से प्रथके नहीं है, यह कथन यि सत्य होता तो वृत्ति रूप बि्ञान 
शरसाघारण होने के कारण श्र्थात्‌ एक पुरुष का वृत्ति विह्न दृसरे के काम 
कानदहानेसे वे दृत्तिरूप रिकारकोभी असाधारण हाजाना था, अर्थात्‌ एक कौ 
बुद्धि दूसरे के लिये अप्रत्य होने से एक के विह्ञान का दूसरे को प्रहरण करने 
नदीं आता, वैसे ही उनका ग्रहण न कपनेमं अआवा,( तथा च नतं कीति ) श्नोर 
फेसा यड सध्य हो जाता तो एक नाचने वाली नर्तकी के (भविततेप) भौं टेदी 
करने पर उसका जो अनेक प्रेतकों को एक सरीखा प्रत्यय त्राता है,वह न अता 
क्योकि भ्रविक्ेप करना यह भो तो एक विन्ञान ही का श्राकार है शरोर जिसके 
विद्धान का वह श्रकार है, उसो को उसका प्रव्यक्त श्राना योग्यै, दूसरे को 
ग्रस्य श्राना अशक्य है, यह निःसंशय है, तात्पर्यं व्यक्र व प्रधान स्वं साधारण 
भरिषय होने से बौद्धो के विन्ञानवाद का खंडन दहुश्रा 

अचेतनं-- सर्वं एव प्रधान वुद्ध्यादयोऽचेतना नतु वैनाशिक वजचै- 
तन्यं बुद्धरित्यथंः । | 

त्र्थ--परकरत ८ सांख्य ) शाच् मँ प्रधान बुद्धयादिं सव जड है, रेखा 
सिद्ध किया हे, श्रथौत्‌ वैनारिकों ( बरधो ) के सदश द्धि का चैतन्य होना? 
हम नहीं मानते । 

प्रसवधर्ि-प्रसवरूपो धर्मो यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधर्मि, प्रसव 
धर्मतिवक्तव्येमत्वर्थीयः प्रसवधर्मस्यनित्ययोगमाख्यातु, सरूपविरूपपरि- 
णामाभ्यां न कदाचिदपिवियुञ्यत इत्यथः , व्यक्तवृत्तमन्यक्तेऽतिदिशति 
“तथाप्रधानम्‌?' इति, यथा व्यक्तं तथाऽव्यक्तमित्यथंः । 

अथं--( सवेति >) प्रधान तथा च्यक्र ये दोनों तत्व ग्रसवधरमी है 
व्याकरण के नियम से यहां श्रसवधमं' रेखा पद होना भा, परन्तु कऋारिकाकार 
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( ईश्वर कष्ण ) ने श्रसव्ररूप धमं है जिसका सो प्रसवधर्भिः ेसा श्रथं 
शब्दाभिग्रेत, होने से प्रसवधर्मीं यह शब्द यहां लिखा दै-रसवधर्मी यानी नित्य 
परिणामी, ( सरूपेति ) वे ( प्रधान व व्यक्र) सरूप तथा विरूप परिणाम के 
बिना कभी नहीं रहते । ( व्यक्वत्तति ) मूल मे त्रिगुण, अबिवेकी इत्यादि 
सव्र विशेषण एक वचनी लिखकर उनका सम्बन्ध व्यक्रसे लगाया दहे, बाद 
“तथा प्रधानम्‌ श्र्थात्‌ प्रधान मी व्यक्त के सदश ही है, यह सूचित करायाहै 
अर्थात्‌ व्यक्त व प्रधान इन दोनों काणक ही धर्महा 


ताभ्यावेधरम्यं पुरुषस्याह -“तद्विपरीतः पुमान्‌” इति, स्यादेतद्‌- 
अहेतुमत्वनित्यत्वादिप्रधानसाधम्यमस्ति पुरुषस्य, एवमनेकत्वंग्यक्तसाधर््य 
तत्कथमुच्यते “तद्विपरीतः पुमान्‌" इति अत आह--“तथाचः' इति। 
चकारोप्यथः, यद्यप्यदेतुमत्वादिकं साधर्म्य तथाप्यत्रेगुर्या दिवेपसीत्यमस्या- 
सत्येवेत्यथंः।। ११॥ 

अर्थं--ग्रव व्यक्र व प्रधानं इनः दोनों से पुरुष का वैधम्यं केसे है- 
सो कहते है--“तद्विपरीतः' श्रथौत पुरुष इन उक्र दोनो से भिन्न है,वह निगुण 
निष्किय, विवेकी, श्रप्रसवधर्मी, चेतन इत्यादि प्रकार का ह । परन्तु यहां यह 
शंका है कि--श्रहेतुमत्व, नित्यत्व इत्यादि धमं जैसे प्रधान में है वैसे ही पुरूष 
मे भी होने से- पूणं तो नहीं, किन्तु थोडा तो भी साधम्यं ही, वैसेही 
अनेकल्व यह धमं पुरुष व व्यक्र मे सदश होने से इनका भी थोडा साधम्यं सा 
हो जाता ह । तो आप इन दोनों तत्वों से प्रथक विलतण पुरुष ह एसा कहते 
हो ? इसका समाधान एेसा हे कि-उक्र शंका का निवारणार्थं कारिका स"्तथाच 
काश्च इस श्रथंका बोधक रक्ला गया है कि--( यदपि ) श्रहेतुमत्व- 
इत्याडिकों की च्ष्टिसे यद्यपि इनका ( प्रधान वव्यक्रका ) साधम्य॑हैतो 
भी त्रिगुणत्व, श्रत्रिगुणत्वादि जँ इनमे परस्पर वेध्यं हे ही ॥ ५१ ॥ 

व्रिरुणमित्युक्त, तत्र कं ते चयोरुणाः किञ्तल्नक्षणम्‌ इत्यतच्माद- 
“प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका इतिं । 

पहली कारिका ११ बीमं श्रिगुणं' एेसा कहाहै, परन्तुवे तीन गुण 
कौनसे व उनके ल्तण कोन र हँ वही दशति है-- 
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्ीत्य पीति बिषादात्भकाः पकाञ्च पवत्ति नियमार्थः । 
अन्योऽन्यामि मवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः ॥१२ 

अथ--सत्वादि गुण सुख, दुःख मोहात्मक है, प्रकाश, म्रृत्ति तथा 
नियमन यह उनका अथं ( फल ) हे श्रोर परस्पर पराभव करके, परस्पर अय 
करके, परस्पर उत्पन्न करके तथा परस्पर एक साथ रहकर अपना कार्यं करते है । 

गुणः इतिपराथोः, “सत्वं लघुप्रकाशकम्‌" इत्यत्र च सत्वादयः 
क्रमेण निर्देदयन्ते तदनागतावेक्षणेन तंत्रयुक्स्या वा प्रीत्यादीनां यथा 
संख्यं वेदितव्यम्‌ । 

अथं--यहां गुण शब्द्‌ काश्रथ॑--दूसरे के भोगोंका साधन, ेसा 
जानना, श्रागे १३बवीं कारिकामें सत्वादि गुरणोका नाम निर्दैश किया है.सो उनका 
यहां पर श्रनागत वेक्ण न्याय से-यह न्याय उसको कहते कि आगो आनेवाले 
शब्दां का सम्बन्ध पी वाले शब्दों से जोड़ना, वैसे ही एक बार उच्चारित 
शब्द्‌ का दोनों तरफ से श्रन्वय कनेः को तंत्र युक्रि कहते है--इस 
कारिका मे सत्वादि गुणो का लकण कहा है, परन्तु नाम॒ निर्देश नहीं किया, 
ठेसा करना दोष हे । अ्रतएव उक्र न्याय से शब्दां का यथा क्रमसे अनन्वय करने 
के लिये कटा हे । 

एतदुक्तभवति-श्रीतिः=सुखं,ग्रीत्यात्मकःसत्वरुणः+अप्रीतिःनुःखम्‌- 
शरप्रीत्यामको रजोगुणः, विषादः=मोदः-विशादात्मकस्तमो गुण इति, यतु- 
मन्यन्ते नन प्रीतिद्‌ :लाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि न प्रीत्यभावा 
द्न्यद्‌" इति, तान्‌ प्रति आत्मग्रहणम्‌ । 

श्र्थ- प्रीति-सुख, सत्वगुण सुख रूप रहता हे,अग्रीतिनछुःख, रञोगुण 
दुःख रूप रहता ह, विषाद~मोह, तमोगुण मोह रूप होता हे, (येतु ) जो 

-्रीति या सुख दुःखाभावसे भिन्न नहीं है,वेसे ही दुःख सुखाभाव से प्रथक 

नदीं हे, अथात्‌ सुख यानी दुःखाभाव तथा दुःख यानी सुखाभाव ही है, ेसा 

कहने वालो के मत खंडना्थं ही मूलमें “श्रात्मकाः' यह शब्द्‌ रक्खा गया हे। 
नेतरेतराभावा: सुखादयोऽपिडभावाः+अआत्मशब्दस्यभाववचनत्वात्‌ 
्रीतिरारभाभावो येषाति प्रीत्यात्मानः, एवमन्यदपि व्याख्येयम्‌, भावरूपता 
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चेषामनुमवब सिद्धा, परस्पराभावात्मकःस्वेतु परस्पराश्रयापत्तेरकस्याप्यसिद्ध 
रुभयासिद्धिरितिमावः। 

अरथं--८ नेतरेति >) आत्मा यह शब्दं भाव इस अर्थं मे योजित होने से 
सुखदुःखापिराव्दपरस्पर एक-एकके श्रभावरूप न होकर वे स्वयं भावरूप हैँ ठेसा 
सिद्ध होता हे, इसका श्रथ एेखा है कि, सुख यदी जिसका भाव है, वह स्वगु, 
इसी तरह दुःख यही भाव जिसका हे वह रागु, वरिपाद यही है भाव जिसका 
वह तमोगुण, इसी से ( भावरूपदेति >) सुखादिमाव रूप हैँ यह अनुभव सिध 
है, सुख तथा दुःख ये यदि एक एक के श्रभावरूप होते तो दोनों अन्योन्याश्रय | 
होने से एक की भी सिद्धिन हाती, क्यों किंञो परस्पराश््य रदित रही नहीं 
सकते उनको सिद्धि हाती ही नहीं, रेखा अनुभव तथा नियम भी है, उदाहर 
णाथं सुख यह ुःख का अभव दहं । एेखा कहने पर दुःख के बिना सुख की 
उत्पत्ति हः ही नहीं सकेगी, यह वऋत-तो स्पष्ट ही है, क्योकि जिस पाथं का 
अभाव हागा उसका अस्तित्व लो पिल्ले कभीभी दाना चादियेया नहीं? 
इससे अभाव यह उच्चारण करते ह उस पदार्थं काभावथायादहै, यह उसी 
केखुःह से सिद्ध होता हे । श्रथव्‌ दुःख के श्रभाव के निना सुख नदीं हो सकत। 
परन्तु दुःख काञ्मथं क्या? तो सुखका अभाव यानी दुःख भी सुंखके 
( अभाव ) विना नहीं रह सकवा, तो इन दोनो में प्रथम कन था १ सुख या 
दुख ? इसका निणंय नहीं होता, क्योकि को भी एक दृसरे के विना नहीं रह 
सकता श्रः श्राश्रय होना ही चाहिये । सारांश इस तरह के जो अन्योन्याश्च्यी 
पदार्थं होते हँ उनकी कमी सिद्धता होती ही नहीं । श्रस्तु । 


स्वरूपमेषामुक्त्वा प्रयोजनमाह -^प्रकाशप्रवृत्तिनियमा्थीः इतिं, 
अत्रापियथासंख्यमेव । रजःप्रवतंकत्वासरवत्रलधुसत्वं प्रवर्तयेद्‌ यदि 
तमसागुरुणा न नियम्येत, तमोनियतं तु कचिदेवप्रवतंयतीतिभवति तमो- 
नयमाथम्‌ । 

श्र्थ--इस तरद सव्वादिं गुणो का स्वूप बतलाकर श्रव उनका प्रयो 
जन बतलाते हँ । “श्रकाशगरद्रत्तिनियमा्थाः' इस सामासिक शब्द्‌ में प्रकाश, 
्रवरृत्ति व नियम रसे तीन शब्दहैवे क्रम से सत्व, रज, तमं इनका फल 
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बतलाते है देखा जानना । प्रकाश यह कायं सत्वगुखका है प्रवृत्ति यह कार्यं 





रजोगुण का हे, व सत्व, रज का नियमन करना यह तमोगुण का कायं हे । 
` ( रजः्रवृत्तिकस्वेति 2) रजोगुण यह प्रव्तंक होने से गुरु तमोगुण मे उसका 
. नियमन किया तो वह सदा लघु सत्व गुण को प्रवृत्त किया करेगा, परन्तु 
तमोगुण से नियमन किया इुश्रा रजोगुण स्वगुण को कभी २ प्रवृत्त करता हे 
श्रतए्व तम यह नियमार्थं ह एसा निःसंशय सिद्ध होता हे । 
प्रयोजनमुक्स्वा क्रियामाह--“अन्योन्यामिभवाश्रयजनन मिथुन 
वृत्तयश्च इति । 
वृत्तिः=क्रिया,सा च प्रव्येकमभिसंबध्यते,अन्योन्याभिभव वृत्तयः= 
एषामन्यतमेनाथं बशादुद्धतेनान्यदमि भूयते, तथादि-सत्वंरजस्तमसी अभि 
भूय शान्तामात्मनो वतिं प्रतिलभते, एवं रजः सत्वतमसी अभिभूयघोराम्‌; 
एवंतमः सस्वरजसी अभिभूय मूदामिति । 
श्रथं--दइस तरह से गुणं का प्रयोजन, कथन कर श्रव उनकी क्रिया 
श्नन्योन्य' इत्यादि पद्‌ द्वारा कथन करते हँ, ( वृत्तिः ) इस सामासिक पद का 
"वृत्तयः" यानी क्रिया रेस श्रथं करना तथा ' उसका अन्योन्याभिभव, अ्रन्योन्या 
श्रय, अन्योन्यजनन, तथा अन्योन्यमिथुन इन चारो मेदो ( प्रकारो ) में संबंध 
लगाना, ठेखा सम्बन्ध लगाने पर उनका अथं इस तरह का होगा, (एषामिति) 
ये गुण अन्योन्य भिभव बृत्ति के है, अर्थात्‌ इन तीन गुणो मे से कायंवशात्‌ 
एक गुण को वृद्धि होने पर श्नन्य दा गुण उससे पराभूत हो जते 
( तथाहि >) जैसे सत्वगुण की वृद्धि हुई, कि रज व तमका पराभव करके अपनी 
शान्ति वृत्ति को प्राप्त होताहै, वैसे ही रजोगुणा सत्व॒तम का पराभव करके 
श्रपनी घोर उत्ति को प्राक्च होता है, तथा तमोगुण सत्व रज का पराभव करके 
मूढ कृत्ति को प्रास्च होता है । 
अन्योन्याश्रय वृत्तयः=यद्यप्याधाराधेय भावेन नाश्रयार्थो घटते 
तथापि यद्पे्लया यस्यक्रियासतस्याश्रयः, तथाहि ससं प्रवृत्ति नियमा 
वाश्रित्य रजस्तमसोः प्रकारोनोपकरोति, रजः अ शनियमावाश्चित्य 
्रवत्येतरयोः, तमः प्रकाश्रवत्ति आश्रित्यनियमेनेतरयोरिति । 
२० ष्म, 
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श्र्थं-( ययपि ) ये रुख अन्योन्या९्य ठृत्तिके है, परन्त॒ये रुण 
अ्र्ति के आश्य से रहने वाले दाने से इनमे परस्पर धार्य भाव नहीं स 
खकता, यद्यपि यह सत्य है, तथापि वहा पर भ्सिको अटा से डोः 
क्रिया होती है, वह उसका च्य माना गया हे, ( तथाहि >) जसे सत्व खुश, ` 
वृत्ति व नियमन इनका आश्य कर प्रकाश के द्वारा रजं तम इन पर उपकार 
करता है, ८ रजेति ) रडोर,ण, भ्रकाश व नियमन का आश्य कर प्रवृत्ती के 
दवाय खस्व, तम पर उपकार करता है, वैसे ही तमोगुण, प्रकाश प्रवृत्ति का 
श्राश््य कर नियमन द्वारा खध्व रज पर उपकार करता हे, तात्पयं ये गुण परम्पर 
श्रय से क्रिया किया करते है । ५ 

अन्योन्यजनन वृत्तयः-अन्यतमोऽन्यतममपेच्य जनयति, जननच् 
फरिणामः, सचशुणानां सदृशरूपः, अतएव न हेतुमव्वं, तत्वान्तरस्य हेतो- 
रभावाद्‌, नाप्यनिस्यत्व, तत्वान्तरेलया भावाद्‌ । 

शर्थ--ये रुण श्रम्योम्य जनन-वृत्ति के केसे ह सो कहते है--(अन्य 
तमेति ) इन तीनों गुणो मे से .को “मी. एक गुण अन्य -किसी एक 
गुण को उत्पन्न करता है, ( जननश्चेति ) यहां “जननः का श्रं परिणाम है 
८ सेति > वड परिणाम ( नन गुण के स्वरूप का ही रहता हे, ( श्रतषएवैति ) 
इसी कारण से वे ( गुण >) कारण शून्य है, यह दशवीं कारिकाम कट चुके है । 
८ त्वान्तरेति ). क्यों कि गुणों से भिन्न देखा कोद एक तत्व गुणो का परिणाम 
है देसा कोई दिखा नदीं सकता । ( नेति > वैसे ही थे रुण श्रनित्य ह, पसा भौ 
नहीं कह सकते । ८ तत्वेति ) क्योकि जिसका अनन्य त्व मेँ लय दो जाता है । 
वही पदार्थं श्रनित्य है । परन्तु इनको ्नन्यतत्वो मँ लय न होने से ्ननित्य नहीं 
कट सकते । ५. । 

(अन्योन्यमिथुनत्तयः' =अन्योन्यसहचराः-अविनाभाववर्तिनइति 
यावत्‌, भ्व समुचये, भवतिचाव्रागमः-अन्योन्यमिथुनाःसवेसरवेसवत्र 
गामिनः । रजसोमिथुनंसत्वं सत्वस्यमिथुनंरजः । तमसश्चापिमिथुनेतेसत्व 
रजसो उभे। उभयोः सत्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते । नैषामादिःसम्ध्रयोगो 
वियोगोवोपलभ्यते इति ॥ १२ ॥ 
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श्रथं--( अन्योन्येति ) ये गुण सदा सहचारी-श्र्थात्‌ परस्पर एक को 
एक छोड़कर कदापि नहीं रहते । इससे कारिका सें “चः यह समुचयवाचौ 
` शब्द्‌ दिया ह । इसका खुलासा पिले हो चुका है । श्रस्तु, हमने यहां तक जो 
कुच् बतनज्ञाया है उस के समर्थक ये रमाण वक्यं । सरंत यरहेकफिये 
गुण परस्पराश्रय से तथा परस्पर साथ रहने बले स्मौ स्वेत्र गमन कलने वाते 
ह । ( रज सेति ) रजोगुणका सदचर सध्व गुण तथा सत्व का सईचर रजोगुण 
है । ( तमसेति ) तभोगुणके सश्व रज ये दोन गुण सहचर है, ( उभयोरिति ) 
वैसे ही सत्वरज इन दोनों का सहचर तमोगुण है, इसका श्राय ( मूल ) कारण 
संयोग वा वियोग इनमन से एक की भी प्राति नहीं होती ॥ १२ ॥ 

श्रकाश्रवृत्तिनियमाथो' इत्युक्त, तत्र के त इत्थ॑भूताः कुतश्चेत्यत- 
आह “सत्वं लघु" इत्यादि । 

श्रथं--प्रकाश, प्रवृत्ति तथा नियमन ये उन ( गुणो ) के कायं हँ, यह 
१२ वीं कारिका में कड गये है, परन्तु जिनके ये कायं हँ एेसे प्रकारकेवे कोन 
है तथा उनकी क्रिया फिस हेतु से होती हे यंह “सत्वलघु' द्वारा कहते हैँ । 

सत्वं खेषु पकाञ्चकरमिष्ट मुपष्टम्भकं चरं च रजः । 
गुरुवरणकमेववमः पदीपचार्थतो वृत्तिः ॥ १३॥ 

स्व गुण लघु ( हलका ) तथा प्रकाशक है, रजोगुण उस्साहोत्यादक व 
श्रस्थिर है, तमोगुण गुर्‌ (जड ) व आच्छादक है, ये गुण यद्यपि तत्वतः एकं 
के विरोधी दै, तथापि उनको दीपवत्‌ पुरुषां के लिये प्रवृत्ति होती है । 

सत्मेव लघु प्रकाशक मिष्टं सोख्या चार्यः, तत्रकायोद्‌ गमने हेतु 
धमोलाघवं, गौरव प्रतिद्न्द्र यतोऽग्ने रूध्वंज्वलनं भवति, तदेवलाघवं 
कस्यचित्‌ तिय्येगमने दैतुभेवति, यथावायोर , एवं करणानां उत्तिपटुतवे 
देतुलोघथे, गुरुखेदि मन्दानिस्णुर्‌ , इति सत्वस्य प्रकशकत्वमुक्तं । 

( सव्वेति >) साँख्याचार्यो को सत्व गुण का धमे लघु व प्रकाशक ही 
इष्ट है, (तत्रेति) को ई-कायं को उर्व प्रवृत्ति होने मे हेतुभूत जो ( मूल ) धमं 
हे उसीको लावव कहते हं, ८ गौरवेति ){यह गौरव (गुरुता ) धमं के विरुद 
रहता हे, ( यतः ) जिस लावप्रत। के योग से ज्रग्नि कौ जाला ऊपर को जाती 
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होता है । 


उदाहरण(--वायु का ( एवमिति) जेसे दद्रियों म स्वर विषय 
गहण का डो पटुल्व ( कुशलता ) देखने मे राता है, वह इस सत्व गुण के 
ल।ववरता का ही करण है, ( गुरखे >) गुरस्व के योगसे वे मंद हो जाया करती 
ह, श्रथौत्‌ सच गुण द्वं यि लाघव गुणन होता तवा उसत्ं गौरव गुण होता 
तो इंद्रियां मन्द हो जाती, ( इतीति ) इसी से सस्व प्रकारक हे । 

सत्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वस्व कायं प्रवृत्ति प्रत्यवसीदन्ती 
रजसोपषभ्येते-अवसादातरच्याव्य स्वकार्यं उत्साह प्रयत्नं कार्यते. तदि 
मुक्तम्‌ “उपष्टम्भक रज' इति, कस्माद्‌, इत्यतञक्तं "चलम इति, तदनेन 
रजसः प्रवरत्यरथेत्वं दशितम्‌ । 

अर्थ--( सव्वेति ) परन्तु सत्व ब॒ तम ये गुण स्वयं क्रियाशून्य ह, 
इससे वे अपने २ कायं मे प्रवृत्त हने म अ्रसमथं रहते है, उनको रजोगुण 
कायम मवृत्त कशता है, ( अवसःदादिति) श्र्थात्‌ उन (सत्व तम ) को 
शैथिल्य से दूर करके स्वस्व कायं करने मे उद्साह युक्त करता है, मतलब काया 
नुकूल प्रयत्न करवाता है, इसी कारण से यहां “उपष्टम्भकं रजः, ेख। कहा 
है, ` ( कस्मादिति ) वह (रज) सम्व तथा तम इनका उस्साह 
कैसे बदाता हे १ यह शंकाकोई २ करते ह-इसीसे कते हँ कि--(चलमिति ) 
वह चल है, देसा कहने मान्न ही से वह (रज ) प्रवृत्त कराने वाला हे, यह 
सिद्ध होता हे । 

रजस्तुचलतयापरितस्त्रेगुखयं चालयद्‌ गुरुणाऽऽबररवता च तमसा 
तत्र तत्र ॒प्रवृत्तिप्रतिवन्धकेन कचिदेव प्रवरस्य तइति ततसततोठ्यावत्येतभो 
नियामकमुक्तं “गुर वरणकमेवतमईइति,एवकारः प्रतयेकंमिन्नक्रमःसंवध्यते- 
सत्वमेव रज एव, तम एव, इति । 

शर्थ-रजोगुण चल होने से सत्वादि गुणो को स्व र कायं में चलन 
देते समय, वह ( रज ) प्रवृत्ति को प्रतिबन्ध करने वाल। तम द्वारा त्रच्छादिति 

किव जवः दै) इसमे वद कचित्‌ किषाकाम में प्रवृत्त हो सकता है। 
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सारांश-तमोगुण सदा उसको प्रवृत्त नहीं होने देता इसी से गुर उस रे कायं 
से रञोगुखको हटकर तमोगुण नियमित करता है, देसा कहा है, वरणकेति ) 
तसोर.ण रुरु व श्राच्ाद्क है, ( एवेति ) मूल में डो "एव कार है वह निश्चय 
वाची है, उसका प्रस्येक गुण के श्रागे श्नन्वय लगाने से सस्वमेव, रज एव, 
तम एव रेसा श्रम्वय हाने से-सत्वलघु व प्रकाशक है, उव्साह वधंक व चल, 
रेखा रडोगुण हयी है, गुर व श्राच्छादक तमोगुण ही है-ेसा श्रथ निष्यन्न 
होगा । 

नन्वेतेपरस्परविरोधशीला गुणाः सन्दोपसुन्दवत्परस्परंध्वंसन्ते 
इस्येवयुक्तपरागेवतेषामेकक्रियाकतृ तायाइत्यत्माह-“श्रदीपवचचाथतोृत्तिर _ 
इति, हृष्टमेतद्‌, यथावति तेलेऽनलविरोधिनी अथ च मिलितेसदानलेन 
रूप्रकाशलक्तणं कार्यं कुरतः यथा वा-- 

वातपित्तशलेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्तण काय्यं 
कारण एव॑ सत्वरजस्तमां समिथोविरद्धान्यप्यनुवरस्यन्ति च स्वकार्य 

रिष्यन्ति च । 

र्थतः पुरषार्थतदतियावद्‌, यथावच्यति 'पुरुषाथंएवहेतुनंकेन 
चित्कायंते करणम्‌! इति, ( का० ५१) 

इस पर यदि कोई रेस कहे कि-ये परस्पर विरोधी गुण सुन्द व उप- 
सुन्द नामक रासं के सदश आपस में भिलकर कोड भी एक क्रिया करने के 
पिले ही नाशको प्राक्च हो जावेंगे, इस शंकाके निरसनाथं दी कारिका में 
“प्रदीपवच्चार्थतो रत्ति: रेख! कहा है । ( दृष्टमेतद्‌ ) तथा प्रस्यह व्यवहार में 
देखते ह कि वत्ती ( कपास ) व तेल ये दोनों श्रग्नि से भिलकर प्रकाशरूप का 
य॑ करते हं । ( यथेति ) श्रथवा बात, पित्त, व कफे तीनों दोष परस्पर 
विरोधी ह परन्तु वे तीनों भिन्न कर शरीर धारण रूप कायं करते दै, ( एव- 
भिति ) वैसे ही सस्व, रज, तम, ये लीन गुख यद्यपि वस्तुतः परस्पर विरोधी 
हे, तथापि वे एकं दूसरे के कायं मे परस्पर सहायता करते हँ व ्रपने श्रपने 
मी कायं करते ह उनके रेस कएने का हेतु पुरूषाथं ही है । शीर वे सव 
पुरुषाथं के ज्लिये ही करते हैँ । 
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अत्र च सुख दुःखमोहाः परस्पर विरोधिनः स्वस्वाुरूपाणि सुख 
दुःख मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्दि, तेषां च परस्परमभिभावक 
भावान्नानाव्वं,तद्‌ यथा-रकैव खी रूप यौवन कुल सम्पन्ना स्वामिनं सुखा 
करोति, तरस्यदेतो; स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप समुद्‌ भवात्‌ . संब खी 
सपत्नी दुःखाकरोति, तत्‌ कस्थ हेतोः, ताःप्रति तस्या दुःख रूप समुद्‌ 
भवाद्‌, एवं पुषान्तरंत मविन्दमान सेव मोहयति, ततत्‌ कस्य हेतोः, 
तम्प्रति तस्या मोह रूप समद्‌ भवाद्‌, अनयाचखिया सर्वे भावा व्या- 
ख्याताः | 

श्रथ -- (-च्रत्रेति >) यहां सुख दुःख तथा मोह परस्पर विरोधी होकर 
के वे श्रपने अपने श्रनुरूप सुख दुःख मोह रूपी कल्पना करते हे, ( ेषा- 
मिति ) वे परस्पर पराभव पाने वाले तथा पराभाव करने वाले होने से उन 
(गुखो ) मं नानात्व की प्रा्षि दोती है, ( तदिति ) वही बात दृष्टान्त द्वारा 
सिद्ध करते है, ( रेकेवेति ) रूप, यैवे, डुल, शील, इनसे युक्क एक सी 
श्रपने स्वामी (पति) को आनन्दित करती है, ( तदिति ) परन्तु वह किंस 
कारण से १ ( स्वाभिनमिति ) तो. उसको वह॒ सुख रूप भासित होता है । 
इसोसे, ८ सैवेति > परन्त॒ वही खी ्रपने सपत्नी ( सौत ) को दुःखी करती 
हे । इसका कारण क्या ! ( ताः ) तो वह उस सत ) को दुःख कारकरूप हौ 
भासित होती हे, ( एवमिति ) तद्त्‌ वैसे ही जिस किसी पुरुष को वह प्रा् 
नहीं होती उस पुरूष को मोदित करती हे, ( तदिति ) इसका करण क्या १ 
८ तमिति ) तो उख पुरूष को उसका रूप मोहक दिखाता हे इसो कारण से, 
८ जनवरि ) इस खी के द्वारा दमने सव भावों ( पदार्थो ) का स्पष्टीकरण 
कियाडे। 

तत्र यरपुटतुस्तःपुवात्मकं सत्वं, यद्‌ दुःख हेतुस्तद्‌ दुःखात्मकं 
रजः, यन्मोददेतुसवन्मोदाल्मकं तम इति, सुखःप्रकाशलाघवानान्ख 
कस्मिन्‌ युगपदुद्‌ भूताववियेवः खददशनात्‌ तस्मास्पुखदुःख मोदैरिव 
वियेधिभिरवरोधिभिरेकेकगुणएवरत्तिमिः खख प्रकाश लाघवेनं निमित्त 
मेदा उन्नीयन्ते,एवं दुखोपष्म्भकत्व प्रवतंकत्वैर ,एवं मोहशुरूत्वाधरणेर » 
इतिसिद्धं त्रगुख्य मिति ॥ १३ ॥ 
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श्रथं--( तद्रेति ) इस उक्र चष्टान्तसं जो सुख को कार्खं होने वाला 
बह सुख सव्व रूप, ( यद्ति ) ञो दुःख का हेतु होने वाला वह रडोरूप, 
जोमोह का कारण होने वाल्ला वह तम है, ( सुदेति ) सुख भ्काश, तथा 
लाघव इन तीनों की एक ही कालम एकाश्य से उत्पत्ति हाने मं कोड हरः 
कत नहीं हे, क्योकि ये तीनों गुण एक साथ रहते हैँ । ( तस्मादिति ) इससे 
परस्पर विरुद, सुख दुःख मोह किं जैसे-एक खी के प्रति व्य्गि भेद से स्थिती 
होती हे, वैसे ही परस्पर विरुद्ध प्रकाश लाघव सात्वादिध्मो को एक ही काल 
तथा स्थलं स्थिती होनेसे कोई बाधा नहीं ञर्थात्‌ उनके ऊपरसे उनके निमित्त 
(कारण ) ग्रथक हे, रेखा तकं नहीं हो सकता, ( एवमिति ). दुःख उप्ट- 
म्भकटव वथा प्रवर्कस्व इस रजोगुण के कायं पर से तथा मोह, गुरस्व, ज्रौर 
श्रावरण इन तमोगुण के कायं परस उनके प्रथक २ हेतु (कारण) की 
सिद्धी नदीं होती, इस तरह तीनों गुणों कौ सिद्धी सिद्ध इद । 

स्यादेतद्‌, अनुभूयमानेषु -- वरृधिदेयादिष्वडंमवसिद्धा भवन्त्व 
विवेदित्वादयः ये पुनः स्वादयो ` नङमिव पथमधि रोदन्ति तेषां कुतस्त्य 
मविवेकिःत्वं विषयत्व सामान्यतवंमचेतनत्वं प्रसवधमित्वं च इत्यत आह 
“'अविवेक्यादेस्सिद्धर ` इति, 

श्रव इस प्र यदि कोद षएसी शंका करे कि-ञ्सिका श्रनुभव होता 
है, रेखे प्रथिव्यादि पदार्थौ के प्रति अविवेकादि धमं अनुभव सिद्ध होने दो, 
परन्तु जिसका श्रनुभव प्रस्यत्त नहं होता, रसे सत्वादि गुणं का ्रचिवेकित्व 
सामान्यस्व, जदत्व, तथा प्रसव धर्मत्व कहां से सिद्ध होगा १ इस पर 
“श्रविवेक्यादेः' कारिका द्वारा अ्रन्थकत दशते दे । 

अविवेक्यादेस्सिद्धि सैगुण्यात्तद्विपयंया भावात्‌ । 


कारण गुणात्मकतात्कार्यस्याव्यक्तमपिसिद्धम्‌ ॥१४। 
अथं तरेगुख्य द्वारा अविवरेकिव्वादि धमो की सिद्ध होती हे ॐ त्रिगुण 


युक्र नहीं होता*उसमें ये धमं भी नहीं रहते, तथा , कायं कार गुख रूप होने 

से श्रव्यक्र की भी सिद्ध होती हे ॥ १४॥ 

अविवेक्रित्व मविवेी, यथा-“्रेकयोद्विवचनेक वचने” इत्यत्र 
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त्वयोरिति, नन्यथा दरयेकेष््वात स्यादिति । 
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अर्थ कारिका म अविवेकि रेसा पदं हे, परन्तु उसका रथं “त्रविवे- 
कित्व रेखा करना चाये । उदाहरणाथं--पाणिनीय सूत्र में उ) ्ुयेकयो"यह 
पदं है,वह भी भाव वाचक होनेसे ही द्विव्व एकल्व मिलकर शद्विव्वेकत्वयोः' एेसा 
श्र्थं करना ठीक होगा । यदि भावाथ प्रधान न रक्खगे तो द्रयकेषुः एेखा पद 
हो जाना था, सारा भावप्रधान होने से वहुवचन करके द्विवचन ही प्रयोग 
क्रिया तद्वत्‌ कारिकागत पद्‌ में भी 'भावग्रधान त्वः लगाना ही योग्य 
होगा । 

कुतः पुनरविवेकीत्वादेस्सिद्धिर्‌ इत्यतञ्राह-्रेगुख्याद्‌ "यद्‌ यत्सुखं ` 
दुःख मोहात्मकं तत्तद्‌विवेरिस्वाद्योगि यथेदमनुभूयमानंव्यक्तम्‌ इति 
स्फुटत्वादन्वयोनोक्रः, व्यातरकमाह ्द्विपयेयाभावाद्‌, अविवक्यादि 
बिपयये पुरुषे तरेगुख्याभावाद्‌, अथवा-उयक्ताव्यक्तं पकी छृत्यान्वयाभावे 
नावीत्‌ एवदेतुः त्रेगुख्याद्‌ इति वक्तंद्यः। 

अर्थ--त्रविवेकिव्वादि धर्म सिद्ध केलिये मूल मे श्रेगुख्याद्‌' यह हेतु 

दिया गया है, त्रगुख्यात्‌ का.जर्थ=( यदेति.) डो २ त्रिगुणनसुख दुःख मोह 
रूप रहते हं वे २ श्रविवेकित्व(दि धमे से युक्र रहते दै, जैसे अनुभव में श्रने 
वाला यह व्यक्र ्रन्वय च्या्ि स्पष्ट होने से प्रथम उसी का उज्ञेख यहां किया । 
है, इस तरह त्रगुख्य हेतु द्वारा अविवेक्रि्वादि धर्मों की सिद्धि होती हे, यह 
बतलाकर अब जहां अ्रचिवेकित्वादिकां का अभाव रहता दै, रेसे पुरूष मेंत्रिगुण 
का श्रभाव रहता हे, यह व्यतिरेक दृष्टान्त से भी सिद्ध करते हं, ्रथवेति ) या 
व्यक्र व अभ्यक्र इनको पत्त बना करके अन्वभ व्थाश्ि न मिलने से ( श्रभाव होने 
से ) रैगुख्याद्‌" यद्‌ अवीत यानी व्यतिरेकी हेतु भया हे सा समना । 

स्यादेतद्‌-अ्यक्त सिद्धौ सत्यां तस्याविवेङित्वादयो धमोः सिद्‌- 
ध्यन्ति अव्यक्तमेवत्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवे्गित्वादिसिद्धिर अत 
आद-+कारणएगुणत्मक. त्वाद्‌, इति, अयमभिसन्धिः-काय्यं हि कारण 
गुणात्मकं दृष्ठं यथा तन्त्वादि गुणारमक पटादिकं,तथा महदादि लक्तेनापि 
कार्येण सुख दुःख मोदरूपेण स्वकारणगत सुख दुःख मोदात्मनाभवितव्य 
तथा च तत्कारणं सुख दुःख मोहात्मकं प्रधानमन्यक्तंसिद्ध' भवति ॥१४॥ 
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अरथं--्रव्यक्र के सिद्ध होने पर तद्वत धर्मों कौ भी सिद्धि होनी चाहिये 
श्रोर श्रभी अव्यक्र की सिद्धि नहीं हुई ह तो उसके अन्वय से श्रविवेकित्वादिकों 
की सिद्धी हो सकती हे, यह कैसे १ इस शंका के समाधानाथं कहते हैँ कि 
( कायंभिति ) कार्यं कारण गुण रूप रहता है, एेसा नियम होने से अव्यक्कि 
की सिद्धि होती है, ( यथेति ) जसे पटादि कायं तन्तुगत गुणरूपवत्‌ रहता हे, 
वेसे ही महदादि कायं भी स्वकारणगत सुख, दुःख मोह के योग से सुख, दुख 
मोह रूप होना ही युक्र है, ( तथा ) इसी कारण से महदादि कार्यो के सुख 
दुख मोह रूप श्रव्यक्र प्रधान संज्ञक कारण सिद्ध होता हे ॥ १४ ॥ 

स्यादेतद्‌, व्यक्ताद्‌ व्यक्त मुत्पद्यत इति कणभक्तात्त चरण तनयाः, 
परमाणवोदि व्यक्तासतेदररुकादि कमेण प्रथिव्यादि लक्षणं कार्थं व्यक्त 
मारभ्यते, प्रथिव्यादिषु च कारण गुणक्रमेण रूपादयुतपत्तिःःतस्माद्‌ व्यक्ताद्‌ 
व्यक्तस्य तद्‌ गुणानां चोत्पत्तेः कृतमटृषटचरेणान्यक्तेन, इत्यतश्राह-भदानां 
परिमाणाद्‌ः इत्यादि । 

श्र्थ--उक्ग विषय मे यदि कोड नैयायिक यह श््ेप करं कि व्यक्त से 
श्रभ्यक्ग की उत्पत्ति होती है, ेसा कणाद गोतमः का मत है,परमाणु व्यक्ग दोकर 

 द्वकादि क्रम से प्रथिव्यादि रूप यानी कायं व्यक्र ही उत्पन्न करते दे, 

८ ्थिव्येति ` परथ्वी जल इत्यादिको म कारण गुण के करम से टी रूपादिकं 
की उः्पत्ति होती है, ८ तस्मादिति ) इससे व्यक्र से ही व्यक्र कौ तथा उनके 
गुणं की उत्पति होतो हुं देखकर कमी भी दष्टगोचर न होने वाले व्यक्त की 
कल्पना करना व्यर्थं हे, ( इस्यत आह ) इस शंका के समाधानां अन्थकरता 
“मेदानां परिमाणाद्‌” इत्यादि दारा कहते हें । 

मेदानां परिम।णाद्‌, समन्वयात्‌, शक्तितः प्ते, कार- 
णङ्घायं बिभागादविभागाद्‌ बेशरूपस्य । कारणमस्त्य व्यक्त 
प्वतंते त्रिगुणतः समुदयाचच, परिणामतः सिवत मति अति 
गुणाश्रय विरेषाद्‌ ॥ १५ ॥ १६ ॥ ¦ 

अरथं-महादादि मेदो का मूल कारण हे, यह केसे १ एेसा यदि कँ, तो 
कहता इ,कि कायं तथा कारण इसका विभाग प्रतीत होनेसे, नाना रूप कार्यो से 

१२ श, 
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उसक्रा मेद न होने से, भेदो का परिमाण, कारण समन्वय, तथा श्रि हारा 
भ्दृत्ति होती है,देखा देखना । इसे कारण अभ्यक्र है शरोर वट तीन गुणोके योग 
से समवाय संबन्ध से जलवत्‌ परिणमित होकर तथा एक २ गुण का आश्रय 
करके रहने बाला जो विशेष उसके द्वारा प्रवृत्ति होता हे ॥ १९ ॥.१६ ॥ 
मेदानां विरोषाणां महदादीनां भृम्यन्तानां कायाणां कारणं मूल 
कारणम्‌"अस्त्यव्यक्त कुतः'कारणकायं विभागादविभागाद्रेशव रूपस्य कारणे ` 
सत्कायं मिति स्थितं तथा च यथा कूमं शरीरे संत्येवाङ्गानि निःसरन्ति 
विभञ्यन्ते दंकरूमंशरीरमेतान्यस्य।ज्गानिइति, एवं निविशमानानि तस्मिन्न 
व्यक्तीभवन्ति एवंकारणान्स्रतपिडाद्‌ देमपिंडादा कायोणि घटामुङुटादीनि 
सन्त्येवाविभवन्ति विभ्यन्ते, सन्त्येव च प्रथिव्यादीनि कारणात्‌ तन्मात्र 
दाविर्भवंति विभग्यन्त,सन्त्येवच तन्मात्रास्यहंकारात्कारणात्‌+सन्नेवाहंकारः ` 
कारणान्महतः, सन्नेवच महान्‌ प्ररमाव्यक्तात्‌ । सोयं कारणात्रमा 
व्यक्तात्साक्तात्पारम्पर्येणान्वितस्य विश्वस्य काय्यस्य विभागः । | 
अर्थ--(मेदानाभित) भेदं यानी विशेष महत्‌ श्रहंकार इनसे क्लेकर भूमौ 
पर्यन्त जितने कायं हँ, उन सबको “मेद' रेसा कहते है, उनका कारण (मूल | 
कारण" श्रग्यकर है, वह दशते ह, ( कारणेति ) कारण कायं विभाग परसे तथा 
वैश्व रूप के श्रविभाग पर से कारण म कायं सत हे, यह पिले सिद्ध हो चुका 
है, ( श्रथति ) श्र्थात्‌ दमं के शरीर मे विद्यमान रहने वाले ही श्रंग वार्ह | 
श्राते दहै, तथा बाद्‌ उनका ये कमे का शरीर यह मु'ह, यह पाव इत्यादि भित्र 
भिन्न व्यवहार होते है, ( एवमिति > वैसे ही वे श्रंग भीतर प्रवेश करने पर उस | 
शरीर में गुछठ होजाते है,(एवभिति) तद्वत्‌ कारण जो मूर्पिड या सोने का गोला 
इनसे घट, ऊुख्डल इत्यादि पहिले कारण रूप से सतरूप रहने वाले ही कायं 
होते ह, पश्चात्‌ उनका ग्रथक्र २ नामरूप भेदं म्यवहार हता दै 
(सन्त्येवेति >) इसी न्यायवत्‌ पिले सदर.षस्थ ही ध्रथिव्यादि तत्व तन्मा | 
रूप कारण से व्यक्र होते हेञ्रनं तर मेद्‌ व्यवहार श्रारम्भ होता है । पहले सद्र4 
से रहने वाली ही तन्मात्रायं श्रहंकार के सकाश से उत्पन्न होती हँ, तथा सद्र | 
अदत्तत्व परम अव्यङ्ग के सकाशः से निर्माण होता, ( सोयमिति ) सारांश प । 





| 
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परा से सा्लात सम्बन्ध रखने वाले इन सब विश्व रूप कायौ का विभाग 
होता हे । 
परतिसरगेतु खृतिर्डं सुवणंपिर्डं वा षटमुकुटादयोविशन्तोऽव्यक्ती 
भवन्ति, तत्कारणूपमेवानभिव्यक्तं कार्यमपेद्या व्यक्तं भवति, एवं 
प्रथिव्यादयस्तन्माच्राएि विशन्त: स्वापेत्तयातन्मात्राण्यज्यक्तयन्ति, एवं 
तन्मात्राण्यहं कारं विशन्त्यहंकारमन्यक्तयन्ति, एवमहंकारोमहान्तमाविशन्‌ 
महान्तमन्यक्तयति, महान्‌ प्रकृतिंस्वकारणमाविशन्‌ प्रकृतिमग्यक्तयति, 
्रकृतेस्तुनकचिन्निवेश इति सा सवंकायाणामव्यक्तमेव, सोयमविभागः 
्रृतोवेश्वरूप्यस्य नानारूपस्यकायंस्य, (स्वार्थिकःष्यन ' तस्मात्‌ कारणे 
कायस्य सत एवविभागाविभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्ति । 
श्रथं-- प्रतिसर्गेति ) प्रत्येक कल्पान्त के समय जैसे मिद के या सोने 

के गोले में घट, सुकर, इत्यादि कायं प्रवेश करने पर वे ्व्यक्र होते है, तथा 
इस तरह का कारणरूप ही व्यक्र न हुये कायं कौ श्रयेत्ता से भ्रव्य्र हे, ( एव- 
भिति ) वैसे ही एथिव्यादि तन्मात्राशरो मँ भरवेश करने पर ॒श्रपनी येचा से 
तन्मात्राश्ों को श्र्यक्र करते हैँ, तद्वत्‌ ( तन्मात्रेति ) श्रहंकार में प्रवेश करने 
वाली तन्मात्रा" अहंकार को अभ्यक्र करती है, वैसे ही ( अहंकारेति ) अहंकार 
महत्‌ तत्व मे प्रवेश करने पर॒ महत्‌तस्व को श्रग्यक्र करता है, ( महानिति ) 
वैसे ही महत्‌ तत्व श्रपना मूल कारण जो प्रकृति उसमे भ्रवेरा करने पर प्रकृति 
को श्रव्यक्र करता है। श्रौर ्रकृति कातो प्रवेश कीं पर भी नहीं होता । 
( सेति >) इसीसे वह सब कार्यौ का श्रव्यक्र ( मूलकारण ) है । इसी प्रकृति 
मँ नानरूप रसे कायो का विभाग है, मूल कारिका में “वेश्वरूप्य ठेसा जो पद्‌ 
हे उसी का नाम नानारूप ठेसा श्रथं हे । मूलशब्द "विश्वरूप" ेसा है, उसको 
(वर्थेष्यन ° प्र्ययलगाकर““वैश्वरूप्य'” देखा शब्द्‌ सिद्ध किया है,(तस्मादितति) 
इसी से कारण मं रहने वाल्ञे सद्‌रूप,.से कायं के विभाग तथा श्रविभागद्वास 
सिद्ध होने वाला श्रव्यक्र कारण है यह सिद्ध दुरा । 

इतथ्चाग्यक्तमस्त, इत्याह--“शक्तितःग्वत्तेशः" * कारणशक्तितः 
आय॑ प्रवतत इति सिद्धम्‌, अशक्तातकारणातकायस्यादुतपत्तः शक्ति्चकारण 
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गता न कार्यस्यव्यक्तत्वादन्या, न हि सत्कायंपक्ते कायस्याव्यक्तताया अन्य- 
स्यांशक्तौप्रमाणमस्ति, अयमेव हि सिकताभ्यस्तिलानां तेलोपादानानांभेदो 
यद्रतेष्वेवतेलमनागवावस्थंनसिकतास्विति । 
ञर्थ--कारण ्रव्यक्र हे, इसको “शङ्कितः प्रन्तेश्च' यह श्रौर भी एक 
डतु प्रिया है, ( कारणेति >) कारण की क्रि से कायं प्रवृत्त होता ह । यह वात 
पहले ही निश्चय हो चुकी दै, ( श्रशक्रादिति ) कारण शक्ति रहित कारण द्वारा 
कायं कौ कभी भी उप्पत्ति नहीं होती यह सवका अनुभव हे, ( शक्रिश्चेति ) 
कारणगत शक्गि कायं के अव्यक्रता से प्रथक है ेसा नहीं है। 
अर्थात्‌ कारण श्रि यही कायं की अव्यक्रता हे, ( नदीति >) क्योकि कायं सत 
है इस पक्त मे कायं के अव्यक्ता से प्रथक शक्रं मानने के लिये कोई प्रमाण 
ही नहीं है, ( श्रयमेवेति >) तेल का उपादान कारण जो तिल उस तिल का ज 
बालू सेमेददैसोयहीहै कि किवी से.ञ्रागे प्राक्च होने वाला तेल है परन्तु 
बालू में वह नदीं दे । 
स्यादेतत्‌शक्तितः प्रवृत्तिः कारणकायं विभागाविभागौ च महत्‌ ए 
परमाव्यक्तत्वंस्राधयिष्यतः कृतं ततः परेणाव्यक्तेन, इत्यतच्राह--“परिमाः | 
णाद्‌? इति । | 
श्रथ--श्रब यदि कोटरं यह शंका करे कि-कारण शक्रि से का्यंकी होने 
वालो प्रवृत्ति तथा कायंकारण विभागाविभाग येतो महत्तत्व के सकाश से 
होते है, इससे वही परम अव्यक्र है ठेसाही वे दोनों उक्र हेतु सिद्ध करते हँ, तौ । 
फिर उसवे ( महत्‌ ) प्रथक्‌ भक्ति सं हक परम श्रव्यक्र को कल्पना करना | 
व्यथं हे, इसके समाधानाथं कारिका में ““परिमाणाद्‌” यह हेतु दिया हे । | 





परिमितत्वाद्‌-अत्यापित्वादितियावद्‌, विवादाध्यासिनो महदादि. 
मेदा अव्यक्त कारणवन्तः परिमित त्वःद्‌ घटादिवद्‌, घटादयोंह परिमिता 
खरदाद्यव्यक्तकारणकादृश्टाः; उक्तमेतद्‌ यथाका्यस्याव्यक्तावस्था | 
मेवेति । यन्महतःकारणंतत्परमाव्यक्तं ततःपरतराऽव्यक्तकल्पनायाम्प्रमाण 
भावाद्‌, | 
अथं-परिमाखाद्‌ याने परिमित या अन्यापि होने से (विवादेति) न 
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विषय मे वादं चला है, ेसे जो महत्तस्वादिं मेद्‌ अच्य्र कारण वले हैँ अर्थात्‌ 
शरव्यङ्ग उनका कारण दै, क्योकि वे परिमित हं जैसे घटाडिक ( घटादयो हीति) 
` परिमिति ( परिच्छिन्न ) पदाथं दादि अव्यक्र कारण वाले हं, एेसा प्रस्य 
देखते हे, कार्यं को जो श्रव्यक्रावस्था है वही उसका कार्ण है यह पिले 
ही कह श्रये ह, घट रूप कायं की अ्यक्रावस्था खक्तिका है, यह जग्िस्यात 
ह, शरसतु, इस श्रनुमान मे महदापि मेद यह पक है, श्रव्यक्र कारण वाले है, 
यह साध्य भिन। ई, यह हेत्‌, तथ( घट वत्‌ यह दृष्टान्त हे, ( यन्महतः ) 
सव भेदो से ्रखोरी का मेद ञो महान उसका कारण परम ्रव्यक्र हे, तथा 
उसे परे भी ओर कोई एकाधश्चव्यक्ग है एेसी कल्पना करने के लिये कोड 
ग्माण नहीं हे । 

इतश्च -विवादाध्यासिताभेदा्चञ्यक्तकारणबन्तःसमन्वयाद्‌, भिन्ना- 
नांसमानरूपतासमन्वयः, सुखदुःखमोहसमन्वितादिवुद्‌ध्यादयोऽध्यवसा 
यादिलक्तणाः प्रतीयन्ते, यानिचयद्रूमसमनुगतानि तानि तत्स्वभावाऽव्यक्त 
कारकानि यथा श्रददेमपिरुडसखमलुगताघटञुककटादयो म्रद्हेमपिर्डान्य- 
क्तकारणकाः इतिकारणमस्स्यव्यक्तं मदानामितिसिद्धम । 

श्रथ मे वाद्‌ ग्रस्त भेद श्रव्यक्र कारण बाले है,इस विषय में “समन्व- 
यात' यह श्रौर भी एक दहेतु है, ( भिन्नानामिति ) प्रथक र्‌ वस्तु कौ एक 
रूपता यही समन्वय है, ( सुखदुःखेति ) यह समन्वय महनत्तस्वादि सव पदाथां 
ञं द्गोचर होने से वे अच्यक्र कारण वाले दै, यह सिद्ध होता हे, बुद्ध्यादि 
पदाथ सुखदुःख मोह रूप शिखादई पडते हे, जो तस्व ज्सि रूप से युक्र रहता 
हे उसका उसी रूप का स्वभाव श्रव्यक्न कारण रहता है पेसा नियम हे । 
( येति ) जै8 भिद्धी व सुवं इनके गोले से सम्बद्धित घट, सुक्ट इत्यादि 
कायो कौ भिद सुवं इत्यािकें का पिस्ड रूप ही अ्व्यक्र कारण रहता है 
सारांश इस सव विवेचन पर से महत्तव्वादि मेदो का कारण च्व्यक्र हे 
यह सिद्ध इञा । 

अव्यक्तंसाधयित्वाऽस्यप्रवत्तिप्रकारमाह-“प्रवततेत्रिगुएतः' इति, 
अ्रतिखरगबस्थायां सत्वंरजस्तमश्वसदृशपरिणामानिभवन्ति, परिणामस्क्‌ः 
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भावाहि गुणानाऽपरिणम्यक्षणमप्यवतिष्ठन्ते,तस्मात्सत्वं सत्वरूपतया, रजो 
रजारूपतया, तमस्तमोरूपतेयाम्रतिसगौवस्थायामपिप्रवतते,तदिदमुक्तं “त्रि 
गुणतः” इति, 

श्र्थ--च्रव्यक्र की सिद्धि करके अव उसके प्रवृत्ति का प्रकार वततलावे ह 
श्रथात्‌ कायं रूप से उसका परिणाम केसे होता है, सो दिखाते हँ, “प्रवर्तते 
त्रिगुणतः” ( प्रतीति ) खृष्टि के ्रारंम्भ काल के पूवं सत्व, रज, तथा तम 
ये तीन गुण समान प्रमाण में रहते हँ परन्तु परिणाम को प्राप्त होना यह 
उनका स्वभाव होनेसेवे पर्णिमको प्राक्त हुये विना एक रण मात्र 
भी नहीं रह सकते, ( तस्मादिति >) इससे सत्व गुण सस्व रूप से, रजोगुण 
रजोरूप से तथा तमोगुण तमोरूप से प्रस्येक सृष्ट के समय प्रवृतः होते हे, इसीसे 

इस कारिका मे ्नव्यक्र, त्रिगुण के द्वारा प्रवृत होता हे रेसा कहा हे । 

्रबृत्यन्तरमाह-“समुदयाज्ः इति, समेत्योदयः समुदायः-सम 
वायः, समुदयश्चगुणानां न गुण प्रधानभावमन्तरेण संभवति, नच गुणं 
प्रधान भावो वैषम्यं विना, नच वेषम्यमुपमव्यीपमद्‌कभावाद्‌ऋने, इति 
महदादि भावेन प्रवृत्ति द्वितीया) 

श्रथ-ग्रवृत्ति-स्रुदायसे भी होतीदै, मिलकर उदय होना इसको समुदाय 
कहते हँ वा समवाय भी उसी को कहते हे, ( समुदयाचचेति ) परन्तु वह समवाय 
गुणों के गुण, म्रधान के चिना होना सम्भव नदीं ह, ( नचेति ) तथा वह गुण 
प्रधानभाव गुणो के वैषम्य यानो न्यूनाधिकता के बिना नहीं होता । ( नचेति ) 
श्नोर गुणे मं विषमता च्राने के लिये उपमदयय' उपमदं भाव यानी वाध्य वाधक 
नाव की ्रावश्यकता हे ही श्रथौत्‌ स्वादिगुणो मे से कचु गुण वाध्य होने 
वाल्ञे तथा ऊचु बाधा करने वले ये तिना देखा होना सम्भव नहीं हे । 
८ इति महदादिति ) इस तरह महदादि भाव से होने वाक्ते जो प्रत्त वह 
दूसरी प्रवृत्ति हँ । 

स्यादेतत्‌ कथमेकरूपाणंगुणानामनेकरूपापरदृत्तिर्‌, इत्यत्राह-- 
“परिणामतः सलिलवत्‌ः इति । यथा हि वारिदविमुक्तमुदकमेकरसमपि 


तत्तदुभूविकारानासा्य नारिकेल तालतालीविल्वचिरविल्व विन्दुकाऽऽमलः 
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कप्राचीनामलककपित्थादिफलरसतयापरिणमद्‌ मधुराम्ललवणतिक्तकषाय 
कटुतयाविकल्प्यत॒एवभेकेकगुएसयुद्धवात्‌ प्रधानगुणानाश्रवाप्रधान 
गुणाः परिणामभेदानप्रवतेयन्ति, तदिदयुक्त--श्रतिप्रतिरुणाश्र्यावशेषात्‌ 
एकैकगुश्रयेण यो विशेषस्तस्मादिस्यथः ।॥ १५॥ १६॥ 

श्र्थ-८( कथमिति ) परन्तु एक रूप से स्थित गुणों की यह अनेक 
रूप प्र्ृत्ति कैसे होगी १ इसका उत्तर ग्रन्थकार इस तरह देते हँ कि ( यथेति ) 
से मेष से बृष्टिरूप श्वी पर गिरा इुश्रा जल यद्यपि एक सरीखा ही रहत! 
है भ्र्थात्‌ उसने कुद मेद्‌ नहीं रहता तथापि उस जलका भूमिके नानाबिकारों 
से सम्बध होने पर वही जल अनेक परिणामक प्रघ होता है,( नारिकेलेति ) 
जैसे-- नारियल, ताड, करेले, बेल, करंज, भिचं, इमली, श्रवला, कबीठ 
इत्यादिकं का रस बनकर वह जल मधुर, खदा, कटु, कषाय, तिक्तादि 
रूप मे परिमित होता है, ( एवमिति > तद्वत प्रव्येक काल मं एक ही एक 
गुण का उद्धब होने से उस प्रधान गुण का श्राश््य करके श्रप्रधान गुण श्रनेक 
परिणाम को प्राप्त करते ह श्रोर सा है तभी “ग्रति प्रति गुणाश्य विशेषात्‌" 
देखा कारिका मे कहा है, इसका श्रं यह है किं एक र गुण का श्राश्रय करने 
से जो एक विशेष होता है उसी के योगसे यह सब विचित्र प्रवृत्ति होती 
हे। ॥ १६ ॥ १६॥ 

ये तु तौष्टिका अज्यक्तं वा महान्तं वाऽदरंकारं बेन्दरियाणि वा भूतानि 
बराऽत्मनमभिमन्यमानास्तानेवोपाखते, तानप्रत्याह--“संबातपराथेत्वाद्‌'" 
इत्यादि । 

शर्थ--( यत्विति ) अव जो कोई स्वल्प संतोषी लोक.श्रव्यक्र, महत्तस्व 
श्रहंकार, इन्द्रियां, पंचमहाभूत इनमे से किसी एक को श्रात्माम।न कर उसीकी 
उपासना करते हे उनके मत के निरसनाथं “संघात पराथंस्वाद्‌” यह हेतु 
देकर दशति है । 

संघातपगर्थत्वाद्‌, त्रिगुणादिविपर्ययादशिष्ठानात्‌ । 
पुरपोऽतिमोक्तृभावात्‌, केवल्याथंपञ्तेश्च ॥ १७ ॥ 

रथं जोन संघात ड वे २ सव दूसरेके लिये दै, ेसा नियम होने से 

तरिगुखादिकेों से चिपरीत होने के कारण त्रिगुणाविकों का अधिष्ठाता होना 
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वरय होने से, भोक्रत्व भाव से तथा केवस्य के लिये सबकी भ्रदृत्ति हाती हे 
इससे पुरुष हं एेसा सिद्ध होता हं । 

पुरुषोऽस्ति अव्यक्तादेव्येतिरिक्तः; कुतः,सङ्घातपरार्थत्वाद्‌, अव्यक्त 
महदहङ्कारादयः पराथाः;सङ्घातत्वाच्छयना सनाऽभ्यङ्गादिवतत्‌ , सुख दुःख 
मोहात्मक तथा या अव्यक्तादयः तवे सङ्घाताः, 

अथं--श्रव्यक्रारिकों से प्रथक पुरूष है. क्योकि जो २ समुदाय रहता है । 
वहे २ किसी दूसरे के लिये रहता ह ठेसा नियम हे, श्र्यक्र, महत्‌, अहंकार 
इत्यादि सब श्न्य के उपयोग के लिये हें, क्योकि वे संघःत ( समुदाय ) है, 
शयन, रसन, अभ्यंगादिवत्‌, ( सुखेति ) सुखढुःख मोहरूप होने से सव 

श्रव्यक्रादि तत्व संघ।त ह । 

स्यादेतद्‌ श॒यनासनादयः स्ताः संहतशरीराथाः दृटा नत्वा 
त्मान मव्यक्ता यतिरिक्तं प्रतिपराथाः तस्मात्‌ सङ्घातान्तरमेवपरंगमये 
युनं त्वसंहत मात्मानम्‌ , इत्यत आह «त्रिरुणादि विपर्ययाद्‌'› इति, 

श्रथ--परन्तु उक्र सिद्धान्त के विषय मे यह कटे कि (शयनेति) शयन 
श्रास्लन, इत्यादि ञो सङ्गात वे संद्धात ख्पहीहें। डो शरीरादि पदां उनके 
उपयोग के लिये है ठेसा देखने मे श्राता हे, ( नेति ) व्यक्र व अव्यक्त इनसे 
प्रथ रहने वाले श्रात्मा के उदेश्यसे हैं एेसा कीं देखने मं नहीं श्राता, 
८ तस्मादिति ) अर्थात्‌ वे संघाते इससे वे दूसरे सञ्चातदही को सूचित 
करते हँ । सङ्घात रदित ्रात्मा को सूचित नहीं कराते ठेसा कहना पडता है । 
इसी.शंका के समाधानां कारिका में ^न्रिगुणादि विपयंयाद्‌”' देखा कटा हे। 

: च्रयमभिग्रायः--संघातान्तराथं्वेहि तस्यापिसंघातत्वात्‌ तेनापि 
संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्‌, एवं तेनतेनेव्यनवस्थास्योद्‌, न च ठयवस्थायं 
सत्यामनवस्थायुक्ता, कल्पनागौरवप्रसंगाद्‌, न च प्रमाणवत्वेनकल्पना 
गौरवमपिगरष्यत इति युक्तं, संहतत्वस्यपारा्यमात्रेणान्वयाद्‌, टष्टान्तच्छ 
सवधमानुरोधनत्वनुमानमिच्छतः सवानुमानोच्छेदप्रसंगः इत्युपपादित 
न्याय्रवातकतात्यंदीकायामस्माभिः | 

श्रथं--एक संघात दृखरे के लिये है टेसा कहने से, दूसरा भी वंधाठ 
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तीसरे के लिये है तीसरा चौथे के लिये हे इस तरह से श्रन्य र 
, संघातं की कंलयना करनी पदेगी तथा उससे अनवस्था दौष वेगा, ( नचेति ) 
श्रन्थ भ्रकार से व्यवस्था होते हुये ्रनवस्था कल्पना करना योग्य नही, क्योकि 
वैसो करने से गोरव दोष राता है, (न च प्रमाणवत्वेति) जो बात 
प्रमाणभूत हे, उसके विषय मे यदि कल्पना गोरव मी श्राजाये, तो हमको 
` भान्य हे, रेखा कोणे तो यह ठीक नहीं है, ( संहतत्वस्थेति ) क्यो कि संबातस्व 
येह जो धमं हे उसका केवल पाराध्यं से ही अनन्वय हुश्रा करता है, पाराथ्यं का 
श्रथं दूसरे के लिये होनायदही हे स्वभाव जिसका वही पाराथ्यं है, दृष्टान्तेति ) 
शयनोदि संघात अन्य के लिये रहते ह रेसा जो दान्त ऊपर दिया गया हे 
वह संघात पराथ रहता है इतना ही बतलाने के लिये दिया गया हे, तो शयनादि 
संघात शरीरादि संघात के लिये रहता है श्रतएव सब संघात दृसरे संबात के 
क्लिये ही हैँ ठेखा उस ८ दृष्टान्त ) पर से नहीं कह सकते, क्योकि द्ान्तान्त्गत 
इश्यसवंध्मानुरोध से ही अनुमान हो, पसी इच्छा दशित करने पर सब 
शरनुमान ही का उच्छेद होने का भ्रसंग -श्चोविगा, यह दमने अपने न्यायवार्तिक 
तात्पयं टीका मं बतलाया ही है । 
तस्मादनवस्थाभियास्यासंघातत्वमिच्छताऽत्रिरुणत्वमविवेक्ित्वम- 
विषयत्वमसामान्यत्वं चेतनत्वमप्रसवधमिंत्वं चाभ्युपेयं, त्रिगुएत्वादयोहि 
धमीःसंहतत्वेनन्याप्राः तत्संहतत्वमस्मिन्‌ परेव्यावतंमानं ब्रगुख्यादिन्या- 
वर्तयति, बाह्मणत्वमिव व्यावतंमानंकटस्वादिकं, तस्मादाचायेण 'त्रिशु- 
एदिविपर्ययाद्‌” इति बदताऽसंहतः परोविवक्ितः, खचास्मेति सिद्धम्‌ 1 
ञर्थ--उस श्रनवस्था के भयसे संवातका श्राश्रय श्रसंघात होगा, पेसी 
इच्छा करने वाले विद्वानों को उस आत्मा का श्रत्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषय 
रहितत्व, असामान्यत्व, चेतनत्व, प्रसवधमैरदितत्व हौ मानना चाद्ये, क्योकि 
(जरियुणत्वेवि) त्रिगुणत्वादि धमंसंघातत्वसे व्याक्च है अर्थात्‌ जहां रत्रिगुणत्वांदि 
धम है वहां र सङ्घात हे, ठेसी इनकी व्यासि है, तदिति )इससे इसे पर तस्व 
के ऊपर का संघातत्व निवृत्ति होने लगा किं वह श्रपने साथ त्रिगुणस्वादिकी 
भी व्यादृत्ति करता है,८ ब्राह्मणसवेति ) जैसे किसी एक पुरूषका व्राद्यणस्व निवृ 
२२ फ, 
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होने लगा किं वह कठत्वाद्‌ की भी- निवृत्ति करता है,उसी तरह; इसका सारांश 
यह टे कि अमुक मनुष्य ब्राह्मण होगा, एसी शंका अने पर उसके कठादि 
शाखा तथा गोत्र का भी विचार करने लगते है, क्योकि गोत्र शाखा श्रादि 
ब्राह्यणत्वसे साहचयं सम्बन्ध रखने वाल्ञे धमं है,परन्तु पृदधने पर वह ब्राह्मण न 
होकर शूद्र निकला, यह समते ही सके व्राद्यणर्वके निृत्तिके साथ ही साथ 
शाखा गोत्रादि की भी निवृत्ति स्वयं हयी हो जाती हे, उसी तरह संधातके 
श्नाश्रय पर संघात नहीं है, यह समने के साथ उसके त्रैगुण्यादि धर्मो की 
तथा इतर धर्मौ की भी निठृत्ति स्वयं हो जाती है ८ तस्मादिति ) इतनी ही 
बात के लिये 'त्रिगुणादि चिपर्ययाद्‌” रसा कहने वाले हमारे सांख्याचाये को 
वहां षर श्रसंहत यानी श्रसंघात रूप ठेसा ही विवरं है, तथा वही आता है 
यह सिद्ध हुश्च । | 

इतश्चपरः पुरुषोसित 'अविष्टानात्‌=व्रगुणात्मक्रानामधिष्ठीयमान 
त्वाद्‌, यदूयत्सुख दुःखमोदात्मकं तत्सर्वं परेणाधिष्ठायमानं दष्ट, यथार्था 
दियन्तरादभिः, सुखटुःखमोदातमकं चेदं बुद्ध्यादि तस्मादेतदपि परेणाधिषठ 
तव्यं, स च परखंगुख्यादन्यच्रास्मेति › 

त्रिगुणात्मक पदाथं का को तो अधिष्ठान श्रवश्य रहता है,(यषिि) 
क्योकि जो २ सुख दुःख मोहात्मक रहता है, वह २ किंसी दूसरे से श्रधिष्ठिः 
श्रवश्य रहता टै ठेसा श्रनुभव हे, ( यथेति ) जसे रथादि पदार्थ-सारथी-रथी 
इत्यारिकिं से श्रधिष्ठित रहता दे, ( सुखेति >) उदुध्यादि सव तत्व समुदाय सुख ` 
मोदात्मक हँ, ८ तस्मादिति ) इससे इनका भी को$ दृसरा अधिष्ठाता होना | 
चाहिये, ( सेति ) श्नोर वह पर, ्ेगुस्यादि कोंसे अ्रथक रेसाश्रात्मा्टीहे। | 

इतश्चास्तिपुरुषः-“भोक्तभावाद्‌ भोक्तभावेन भोग्ये सखदुःख 
अनुकूल उपलत्तयति, भोग्येहि सुखदुःखे प्रतिकरूलवेदनीये प्रत्यात्मं । 
भयते, तेनानयोरलकरूलनीयेन च प्रतिकूलनीयेन च केनचि दष्यन्यत्‌ 
भवितव्यं न ॒चानुक्रलनीयाः प्रतिक्रूलनीया वा बुद्ध्यादयः, तषां खल 
दुःखात्मकल्वन स्वात्मनि वरृत्तिविरोधात्त, तस्माद्‌ योऽसुखाद्यात्मा सो | 
कूलनीयः प्रतिकरूलनीयोवा, सचात्मेति । | 
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त्रथं--भोक्रा-दइस भाव पर से भी श्रत्मा है एेसी सिद्धि होतीहै, क्योकि 
भोक्क। इस भाव से भोग्य जो सुख दुःखादि उनका ज्ञान होता है, वह कैसे होवा 
है, यह देखना चाहिये, (भोयेदीत) जिसके विषय में अ्रनुकूल भावना होती है । 
वह सुख श्रोर जिसके विषय मं प्रतिकूल ` भावना होती है वह दुःख, रेसीये 
दोनों भावना प्रस्येक अत्माको अनुभवित करन पडता है श्रोर अनुभव का 
विषय मं होना यही भोग्य होना है,. ( तेनेति ) तवर इन दोनों को श्रनुकूल व 
भरतिङ्कल करलेने केलिये णेस कोद दूसरा तो अवश्य ही होना ` चाहिये, 
क्योकि श्रनुकरूल या प्रतिकूल होने वाला श्रपने से भिन्न रहता है, यह प्रसिद्ध 
ही है, ( नेति ) श्रव यदि सुख दुःखोको अनुकूल या प्रतिकूल करनेमें बुद्ध्यादि 
तत्व योग्य हैँ, एेसा कँ तो वह ठीक नहीं होता । (तेषामिति) क्योकि बुद्ध्यादि 
वत्व स्वयं सुख दुःख।दि रूप होने से वे.अ्रपने ही अनुकूल या प्रतिकूल नहीं हो 
सकते, श्रडचन यह हे कि श्रपना ही स्वयं श्राप विषय होना यह श्रनुभव विरुद्ध 
बात है, तस्मात्‌ जो सुख दुःखादि खूप नदीं है, वदी च्रनुङ्ल प्रतिकूलनीय हे 
त्था वही श्रात्मा भी हे । 

अन्यत्वाहुः-माग्याःनटश्यावुद्‌ ध्यादयःःन च द्रष्टारमन्तर्ण दृश्यता 
युक्तातेषां, तस्मादस्ति द्रष्टादृश्य बुद्ध्यादयतिरिक्ः, सचास्मेति । 

श्र्थ--इस विषयमे किसी २ का कहना है कि बुद्ध्यादि पदां भोग्य 
यानी भोग का विषय है, दश्य ८ ज्ञान का विषय ) है, ( नेति ) परन्तु दशा 
के त्रिना उनकी दश्यता सिद्ध नहं होती, इससे उुद्ध्यादिकों से दष्टा भिन्नहे 
श्रोर यही श्रात्म दै । 

भाक्तभावाद्‌द्रष्रभावाद्‌, दश्यत्वनद्र्टुरजुमाना(द्त्यथ टश्यत्वे च 
बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतयाप्रथिव्यादिवदनुमितम्‌ । 

त्रथं--भोककमावात्‌-इस शब्द का यह अर्थं दश्य पदाथंसे द्ष्टाका 
भ्रनुभान होना देस! जानना, ८ श्यं ) अव बुदूध्यादि पदार्थो का दृश्यत्व 
कैसे सिद्ध होता है यह पूष्धोगे तो बुद्ध्यादि द्श्य है" सुखादिरूप होने से 
"प्रभ्वी जलादिवत्‌" इस अनुमान से यह हमारा कहना हे । 

- इतश्चास्तिपुरषडःयाद--“कवल्यार्थपशततेश्व ” शाल्ञाणां महषौं 
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शांचदिव्यलोचनानां, केवल्यचात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलन्तणंनुदूध्यादीनां 
संभवति, तेदिदुःखाद्यात्मकाः कथं हि स्वभावाद्‌ वियोजयितु शक्यन्ते, तदति ` 
रिक्तस्थत्वतदात्मनस्ततोवियोगःशक्यसम्पादः, तस्मात्कवल्याथ भ्रबृत्तससः 
मानांमहाधियां चास्ति बुद्‌ध्यादिव्यतिरिक्त आत्मार्तसिद्धम्‌ ॥ १७॥ | 
श्रथ पुरूष है, इसकी सिद्धि के लिये एक हेतु श्रौर भी “केवस्याधर | 
अरृत्तेश्चः” यह दिया हे, ( शाद्ञाणामिति ) शाख तथा दिव्यदृष्टि महर्षिं इनकी 
कैवर्या्थं ( निरपाधिक दुःखादि रहित अवस्थः के क्तिए ) ही \दृत्ति हुई 
रेखा देख पडता है, केवल्य का शाखसम्मत श्रं यह हे कि त्रिविधदुःखोकी 
श्राव्यन्तिक निवृत्ति, ८ नेति ) इस तरह का केवलस्य बुद्‌ ध्यािकों के प्रति अरसं 
आवनीय द, ( तेहीति ) क्यों कि वे तस्क दुःखात्मकं हँ, यानी दुःख यही उनका 
स्वरूप या स्वभाव ह| ( कथमिति ) तब उनका वह स्वभाव कैसे नष्टश्च 
सकता है, इससे सुखदुःखादि स्वरूप रदित श्रात्माकोदुःखादिकों से धियोग 
कराना शक्य हे । इसी कारण महरि तथा शासं की प्रत्त केवदयाथं होने ॐ | 
कारण बुद्ध्यादि सुखटुःखरूप तत्वों से आत्मा प्रथक हे यह सिद्ध हा ॥१९॥ | 
तदेवंपुरुषास्तत्व प्रतिपाद्य स कं सवंशरीरेष्वेकः करिमनेकःमतिक्ततर | 
मितिसंशयेतस्य प्रतिक्तेत्रमनेकस्वसुपपादयति--“जन्ममरणकरणत्यम्‌ः 
इत्यादिना । ¦ 
श्रथ--इस तरह पुरुष का श्रस्तित्व प्रतिपादन करके वह पुरुष सत्र 
शरीर मे एक हीदहेया प्रत्येकं शरीर में प्रथकर है, रेखा संशाय होने प्र 
वह प्रत्येक शरीर मँ भिन्न २ हे, ेसा “जन्ममरणकरणानाम्‌' कारिका से सिढ | 
करते हं । 
जन्ममरणक्ररणानां प.तिनियमाद्‌, अयुगपत्प वृत्तक्व । 
पुरुषवह्वं सिद्धं त्रगुण्यवरिपर्ययाचचैव ॥ १८॥ | 
श्रथं-जन्म मरण तथा इइंद्वियां इनकी योभ्य स्थिती होने से, सख | 
शरीरो की एक समय प्रढृत्ति होने ॐ कारण, तथा प्रवयेक शरीर मे च्रगुण ॐ 
विपरीतता होने के कारण पुरुष श्रनेक दै ेसा सिद्ध होता है ॥ ५८.॥ | 
पुरुषद्तवंसिद्धं कस्माद्‌, जन्ममरणकरणानां प्रतिनिगरमाद्‌,निकाव 








| 
| 
| 
| 
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विशिष्मिरपूवाभिरदेहेन्द्रियमनोऽ्दंकारबुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्याभिसम्बन्धो 
जन्म, नतुपुरुषस्यपरिणामः, तस्यापरिणामित्वात्‌, तेषामेव च देहादीना- 
ञपात्तानां परिस्यागोमरणं, नत्वात्मनोविनाशः, तस्यकरूटस्थनिव्यत्वात्‌ , 
` करणानिनवुद्‌ध्यादीनि चयोदश, तेषांजन्ममरणएकरणानां प्रतिनियमः=ग्य. 
वस्था, साखल्वियंसवेशरीरेष्वेकस्मिन्‌पुरुषेनोपपदयते । 

श्र्थं-- पुरुष का श्रनेकत्व तीन कारणों से सिद्ध होतादहे। वेकोनसे 
करारण हें १ जन्म, मरण तथा इन्द्रियो का प्रतिनियम, ( निकायेति >) सञुदाय 
युक तथा श्रगूवं देसी देह, इन्दिया, मन, इद्धि, अहंकार तथा वेदना इन सव 
से पुरष का सम्बन्ध होना इसी को जन्म कते हें, क्यों कि पुरुष श्रपरिणामी 
हने से उसे परिणाम को जन्म देखा नहीं कड सक्ते, ( तेषामिति ) बाद 
स्वीकारित देहादिका का व्याग करना इसी को मरण कहते है, क्योकि श्रविक्रय 
तथा नित्य आआास्मा का बिनाश होना श्रशक्य हे ( कारणा नीति ) बुद्धि, अहंकार 
मन. श्रोतादि पञ्चक्ानेन्दरिय, तथा वागादि पद्चकरमेन्दरिय ये तेरह करण हे । 
( वेषाभिति ) रेखा ये जन्म मरण करण का जो प्रति नियम व्यवस्था हं सो सब 
शरीर मे श्रातमा एक है, ठेसा कहने ते ठीक नहीं भिलता, ( सेति >) क्योकि 
सव शरीर मे चात्मा एक है एेसा प्रतिपादन करने पर ( तदेति ) एक्का जन्म 
होते ही सबका जन्म होगा । 

तद्ाखल्वेकस्मिन्‌ पुरुषेजायमाने सर्वेजायेरन्‌ ,भ्रियमाणे च त्रियरेन्‌ 
अन्धादौयैकस्मिन्‌ स्वएवान्धादयः, विचिन्तेचैकस्मिन्‌ सवेएवविचित्ताः 
स्युरित्य व्यवस्था स्यात्‌, प्रतिकतत्रं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । 
५ श्र्ं--( तदति ) क्योकि सव शरीरो म श्रात्मा का एकत्व मानने से 
एक के पैदा ८ जन्म ) होते हो सवका जन्म हो जावेगा श्रौर एक के मरने से 
सव मरण को प्रा हो जागे, वैसे ही एक श्रंधा होने से सव शर॑व हुमा करे, 
( धिचित्तेति ) एक के सोने से सव विचित्त श्मथात्‌ निद्रावश होववेगे, सारांश 
्ाव्मा के एकत्व मानने मे ठेस अ्रन्यवस्था होगी, ( गरतिकतेत्रमिति `) शरोर भ्रति 
शरीर में श्रात्मा ( पुरुष >) ्रथक २ मानने में हमारे मत से उक्र श्रवस्था न 
होर ! 
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नचेकस्यापि पुरुषध्यदेदोपाघानमेद।द्‌ ठयवस्था इतियुक्तं, पाणिस्त 
नाय यामे नापि जन्ममरणादि उयवध्याप्रसं गाद्‌ न दिपाणौवृकणे, जति- 


वा स्तनादौ .-दव्यवयवेयुवतिसर ता, जाता वा भवतीति, इतश्चप्रतिकष्रं 


पुरुषमेद्‌ इव्याह- 

अर्थ--( नेति ) अवर अ्रंघथ्वादि दंद्विय धमं होनेसे तथा जन्म मरशदि 
देह धम होते से रोर देऽ, इंद्वियारिकों क प्रसेक प्राणो के प्रति मेव होनेके 
कारण यद्धि पुरूष एक है, तथापि उपाधि मेद्‌ से जन्म मव्ण।दि व्यवस्था हो 
सकती हे, ठेख। श्रते कोर कगे, परन्तु उनका! यह कहना टीक नहीं होगा, 
क्योकि वैस; मान लेने से ( पाणिरिति ) हाथ, पाव, स्वनादि उपाधिके द्वारा 
भी जन्म मश्णादि व्यवस्था हानेका प्रसंग प्राक्च होगा, ( नहिपाणाविति कारश 
हाथ टट जनि पश्या जोड़ देने पर यह पुरुष मरं गया हे, या किस तरुणी के 
स्तनादि श्रवयव प्राप्त होने पर य पैढा इई है, रेस! कुचं नहीं होता, इससे 
भ्रति शरीर में ्रात्माभिन्न है, रेस ही मानना ठीक दै, ( इतश्चेति ) एक ही 
कालम सब्र शतैर की प्रवृत्तिन होने पर भी प्रति शरीर में श्रात्मा भिन्नहै, 
यह सिद्ध होता हे । 

“चअयुगपस्वृत्तशच" प्रवृत्तिश्चप्रयत्न लक्तणा यद्यप्यन्तः करणवतिंनी 
तथापि पुरुष उपचर्यते,तथा च तस्मिन्नेकत्रशरीरे प्रयतमाने सरवघवंशसीरे 
ष्व कृइ्‌(तसवत्र प्रयतत,ततश्च सव स्यव शराराखण युगभच्चालयतत्‌ नानात्वतु 
नायंदोषडति । 

अ्रथ--इस तरह चअ युगप्पवृक्तेश्च' प्रवृत्ति यानी प्रयःन यह यद्यपि श्र॑तः 
करणवर्ती है तथापि उसकः। पुरुष के प्रति उपचार कते ह, ( तथेति ) शोर 
जिसङ़ प्रति प्रयत्न का श्ररोप किया है, ठेस! पुरुष एक . शरीर मे प्रयत्न करने 
लगा किं वद सव्र शरीरम एकी होने से उसकी अवृत्ति सर्वत्र चालू हो 
ज्ञवेगो, तथ। वैस होने से वड पुरूष सव्ररशतीरो को एक साथ एकी समय 
मे चलेगा, ठेस। कडने का प्रसंग श्रता है, ( नानात्वे ) पञन्तु वही श्रत्मा 
ग्रति शरीर में अथक २ मानने से उक्र प्रसंग प्राप्त नहीं होवा । 

इतश्चपुरपमेद्‌ इर्याद-तं रुए्यविपर्थवाचेव -एव जारो भिन्नक्रमः 


| 
| 





स्य तल शौय वी 


सिद्धम्‌ इत्यस्यानन्तरं दरषटञ्यः, सिद्धमेवनासिद्ध , योगुणे गुण्यं, तस्य 
विपयंय=अन्यथात्वं-केचिनखलुखत्व निकायाःसत्ववहूुला यथोदुध्वशरोतसः, 
केचित्र जोवहलाः यथामनुष्याः, केचित्तमोबहुला यथातियेगुयोनयः, सोय 
मीदशश्यविपर्य॑यः=-अन्यथाभावः तेष॒सस्वनिकायेषु न . भवेदुय्ेकः 
पुरुषःस्याद्‌, भेदेत्वयमद्‌षडइ ति । 
` श्र्थ- पुरुष के भिन्नत्व प्रतिपादन मे व्रेगुख्यविप्यय' यह भी एक हेतु 
है, यहां “एव ' रेसा जो शव्द्‌ है, उसका ^सिद्ध' इस पदं के साथ अन्वय 
लगाना, श्रथौत्‌ पुरुष अनेकः दै, यह सिद्ध हु इसमे संशाय नदीं, देख! श्रथं 
निष्पन्न होगा । तीनों गुणों को श्रेगुख्य' देसा कहा है तथा .उनका विपयंय 
यानी श्रन्यथाभाव, ८ केचिरिति ) चं सात्विक देह वाले होते हँ अर्थात्‌ 
जिनमे स्वगुण श्रधिक प्रमाण से रहता ह रेते जितेन्द्रिय योगी, या देवाङ्कि, 
कोई २ रजोगुण वाले जिनमें रजोगुण अधिक होते हैँ जैसे मयुष्य, कादं तमोगुण 
श्रधिक जेते पश, पी इत्यादि विय पराली, (सोयमिति) यह इस तरह का 
त्रिगुण का श्रन्यथाभाव पुरुष यदि सात्विकादि शरीरमें एकही होता तो यह 
त्रिगुण भद्‌ कभी न होतः परन्तु वह (भेदतो होता हे ठेस प्रत्य देखने श्राता 
है । इससे पुरुप एक है ेसी कटपना न करके यह प्रति शरीर मे भित्-भिन्न 
ह । देसी कल्पना करना ही श्रदोष युर है ॥ १८ ॥ 
एवं पुरुषवहत्वं प्रसाध्यविवेक ज्ञानोपयोगितया तस्यधमीनाद- 
‹.तस्मा्चविपय्यासाद्‌” इति । 
ञ्रथं--इस तरह से पुरुष श्रनेक ह । यह सिद्ध करके अरव विवेकन्तानो- 
पयोगीधमं ^तस्माच्चविप््यासाद्‌” दस कारिका द्वारा बतलाते है । 


तस्माचविपर्यासाद्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरू पस्य । 
केवरयंमाध्यस्थ्य्‌ द्रष्ट्वमकत्‌ भावश्च १९ ॥ 
्र्थ--उन त्रिगुणादि भावों से यह भिन्न होने से इस युरुषका सार्ित्व 


कैवल्य, माध्यस्थ्य, द्रषटत्व, ्रकतृमाव ये धमं सिद्ध 
(तस्माच इति च-शब्द्‌ःपुरषस्य बहुत्वेन सहधमान्तयाण सयु 


नोति,विपय्या सादस्माद्‌-इतयक्तत्रेगुख्यविपय्ययाद्‌-इत्यनन्तराक्तसतबध्यत्‌, 


= 


सांख्य तत्व कोमुदौ दीपिका € 


अतस्तन्निरासायतस्माद्‌-इत्युक्त, अनन्तरोक्तं हि सन्निधानादिदमो विषयो, 
विघ्रः च तदइति विप्रकृष्टं शत्रिगुणएमविवेक्रिः इत्यादिसंवध्यते, तस्मात्‌ 
त्रिगुणादेः यो विपयीसः सपुरुषस्यात्रिगुणत्वं विवेकित्वमविषयत्वमसाधा- 
रणत्वं चेतनत्वमप्रसवधमित्वं च । 

अथं- इस कारिकाके ्रारम्भ मे ^तस्मात्‌-चः यष्टा जो चकार है 
उसका समुच्चय यह श्रथं होने से पुरुष के बहुरव इस धमे के साथ ही साथ 
उसके श्रन्य धर्मो का अत्रिगुणत्वादिधमो का भी समुच्चय करताहै श्नोर 
इस कारिका में "तस्मात्‌" एेसा जो कहा है इसके बदले“श्रस्मात्‌' सा डो कहते 
तो पीडे के कारिका च्रेगुस्यविपयंयात्‌' जो कहा दै उससे इसका संबन्ध 
लग जाता क्यों किं श्रस्मात्‌ यह नजदीक का पदाथं बतलाने वालाहै, वं 
तस्मात्‌" दूर का पदाथं बतलाने वाला है, क्योकरिये दोनों पद क्रमंसे 
“इदम्‌ व तत्‌, ये सर्वनाम पंचमी के एक बचन के रूप हैं, अर्थात्‌ श्रस्मात्‌ 
यानी इससे, तस्मात्‌ यानी तिससे सा अ्रथं हुश्रा, लेकिन यहां तस्मात्‌ यही 
दूर का पदाथं बतलाने वाल। शब्द्‌ होना चाद्ये । क्योकि उसके बिना त्रिगुश- 
मविवेकि' इत्यादि प्यारहवीं कारिकान्तगंत विशेषणो से इन शब्दों का श्रथ 
संबन्धं न लगता, म्यारहवीं कारिका में कदे गये “व्यक्र व श्रव्यक्र' ( प्रधान ) 
इनके धर्मो से विपरीत धमे पुरुष भ ह, ( सेति ) त्रिगुणरदित, विवेकित्व, 
विषयशरून्य, असधारणत्व, चेतनत्व, श्रग्रसवधर्भिस्व, ये सब धमं पुरुष म 
रहते ह । 

तत्रचेतनत्वेनाविषयत्वेन च सासित्वदरष्टृतवेदरशिते, चेतनो दि द्रष्ट 
भवति नाचेतन, साक्ती च दरशितविषयो भवति, यस्सैपरदश्यतेविषयः स 
साक्षी, यथा हि लोकेऽथिप्रवयर्थिनौविवाद विषयं सा्िशोदर्शयत एवं 
प्रकृतिरपिस्वचरितं विषयं पुरुषायदशंयतीतिपुरुषः साती, नचः्चेतनोविष 
यो वा शक्योविषयं दशंयितुमिति चेतन्याद्विषयत्वाचचभवतिसासती,अतएव 
द्रष्टापि भवति । 

अथं--इनमें से चेतनत्व तथा श्रविषयत्व इनके योग से पुरुष का 
 क्षाकित्व तथा द्रट्व यह व्र होता है,( चेतनोहीति > क्यो करि जो चेतन रहता 


है वही द्रष्टा होता, अचेतन द्रष्टा कभी भी नहीं दौ सकता, सा दीति ) जिसको 
विषय दिखाया जाता हे, वही साती होता है या ज्सिने विषय देखा है वही 
साक्ती हो सकता है । ( यथेति ) जसे लौकिक व्यवहार मे मी वादी तथा प्रति 
“ बादी विवाद ( कगडे ) का विषय साती को दिखाते हें, ( एवमिति > वैसे ही 
्रकृति भी श्रपना स्वचरित्र रूपी विषय पुरुष को ए्खिती है, इसीसे वह साक्ती 
है, ( नेति ) परन्तु जो निसर्गतः श्रचेतन है तथा विषय रूप है, उसको विषय 
कभी नहीं दिखा सकते, इससे चेतन्य यह श्रविषय रूप होने से साती है, तथा 
इसीसे वह द्रष्टा भी हं । । 
 ऋत्रेगुख्याचास्यकैवल्यम्‌ आत्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कैवल्यम्‌ 
तञ्चतस्यस्वाभाविकादेवात्रेगुख्यात्=सुखटुःखमोहरदितत्वात्‌सिद्धम, अतए- 
वात्रेरुख्यान्माध्यस्थ्यं, सुखी हि सुखेनत्प्यन्‌ दुःखी हि दुःखं द्िषन्‌ मध्य- 
स्थोनभवति तदु भयराहतस्तु "मध्यस्थः इति, “उदासीनः इतिचाऽऽख्यायते, 
विवेकित्वाद्‌ अम्र < वधमित्वाच्चाकर्तेतिसिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्र्थ--इनमे से अव्रैगुरुयत्व यह धमं पुरुष में होने से उसका केवर्य 
भी सिद्ध होता है, क्योकि चअरध्यास्मिकादि त्रिविध दुःखों का ्रव्यन्त शभावः 
होना यही कैवल्य हे, ( तच्चेति ) तथा वह तो पुरुष को स्वामाविक अत्रिगुणर्व 
होने से व इसी से सुख, दुःख, मोह इनसे तथा इसोसे सुख दुःख मोह इससे 
रहितं होने के कारण सिद्ध होता ह, ( अ्रत्वेति ) श्रौर इसी उक्र कथन से 
पुरुष मध्यस्थ है यहभी सिद्ध हुश्रा क्योकि सुखी प्राशि सुखघे ठप होता इरा वः 
दुःखी दुःख का द्वेष करता हुश्रा मध्यस्थता के श्रयोग्य ठहरते दै, ( तडुमयेति >) 
परन्तु पुरुष सुख दुःख रहित हानेसे मध्यस्थ या उदासीन है,यह निःसंशय सिद्ध 
होता हे, ८ विवेकित्वादिति ) वह विवेक तथा अभ्रसव धर्मं होने सेः अरकठवानः 
भी सिद्ध होता दै, क्योकि जो कता दोता है, वह स्वेष्ट॒प्राि के लिये प्रयत्न 
करताहै, इसी से विवेक रहि श्रोर विकारी होता हे, यह ( घुरष तो केसा 
नहीहै श्रतः कता भी नहीं हे, यह प्रस्य ही हे । ॥ 
स्यादेतत्‌, प्रमाणेन कर्तम मवगम्यचेतनोऽदं चिकीरषन्‌ करोमि ' 
इति कृतिचैतन्ययोः समानाधिकरण्यमनुभवसिद्ध, तदेत स्मन्मतेनावकल्यतेः 
यदम, 


सांख्यः तत्व कौयुदी दीपिका १ 
चेतनस्याकचत्वात्‌ कतु श्चाचेतन्याद्‌, इत्यतश्माह नतस्मात्तत्संयो गाद्‌ 
इत्यादि-- | । 
श्र्थ--श्रब यहां पर यह शंका होती ह किं कोद भी पुरुष प्रत्यक्तादि. 
अरमा द्वारा स्वकर्त्य को जानकर जं चेतनः अ्रथीत्‌ करने कौ इच्छो करने 
वालः तथा कर्ता हू ठेसा कहता हे । इससे कति ( व्यापार, प्रयटन, चेष्टा तथा 
चैतन्य इनका समानाधि करख्य=यानी दोनें धर्मो का आश्रय एक ह, यह श्नु 
अव से सिद्ध होता हे, ( तदेतस्मिन्निति ) परन्तु श्रापके मत से यह बात विदद ` 
है, क्योकि श्रापके मत से चेतन कतृ त्वहीन व जड़ यह कतां है, जो कि अविवेक. 
इस्यादि धर्मो से युक्र रहता है, इस शंका के निवाणाथं अन्थकार इश्वर कृष्ण 
सुनि कहते हँ ^तस्मात्तत्संयोगाद्‌” 

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनाबदिव लिंगम्‌ । 

गुणङत्‌ त्वेपि तथा कंठंव भवत्युद्रसीनः ॥ २० ॥ 

श्र्थ-- तस्मात्‌ उन प्रकृतिं ` युरुष के संयोग से' जडमहत्तरवादिं लिंग 
चेतन के सदश मालूम होते हैँ, तथा तद्वत्‌ उदासीन पुरूष गुणों के करठृत्वता के 
कारश कतौ की तरह भासित होता है । 
 यतश्चैतन्यकतृ त्वेभिन्नाधिकरणे युक्तितःसिद्धे तस्माद््ान्तिरिव 
मिल्यथः 





श्रथ जिससे चैतन्य व कतृ'ख्व दरनका अधिकरण प्रथक २ है । रेस 
हमने श्रथमं ही युक्रिपूंक सिद्ध किया हे, श्रतः (तस्मात्‌' इस पद का श्रथ 
रेख करना कि--““म चेतन तथा कता दः" यह सममना केवल आन्ति हे 
श्रान्तिवीजं तत्संयोगः=तत्सन्निधानम्‌, लिङ्ग =मह दादिसुच्मपयन्तं 
व्यति, शअरतिरोदिताथमन्यद्‌ ।। २० ॥ 
श्र्थ--ज्रान्ति होने का मूल बीज ( कारण )) श्रकृति पुरुष का - संयोग 
है, उनका संयोग होने से महद दिलिग चेतन्यवत्‌ भासित होते है, तथा उकः 
श्षीन पुरूष कतौ की तरह भासित होता ह श्रोर वस्तुतः कर्त्व धमं रु काह, 
८ ल्लिगमिति ) महत्तस्व से ज्ेकर सूरमपयंन्त डो कायं समूह हे उसका: विवरण 
ऋगे करते ! उसी कायं समुदाय को क्लिग कते हैँ # २० ॥ ‡ 


न सौख्य तत्व कौमुदी दीषिकी 


` "तत्संयोगाद्‌" इ्युक्तं, न च भिन्नयोः संयोगोऽपेत्ांविना, नचेयमुष- 
कारयोकारकभावंबिना, इत्यपेक्ताहेतुमुपकारमाह--“पुरषस्य दशनाथम्‌” 
लादि 
“ अथं--तत्संयोगात्‌" ज्सिके संयोग से रेसा ऊपर बतलाया 
हैः ( नेति ) परन्तु भिन्न २ पदार्थो का संयोग कुच अरपे्ा हुये चिना नहीं 
ह्येता तथ उनमें उपकार्योपकारक भावं हये भिना श्रपे्ञा नहीं रहती ेसा नियम 
है1 इससे ्रपेक्ञा का हेतु ठेसा.जो उपकारं बह यहां केसे है, सो इस कारिका 
सेःविस्वाते हें । 
पुरुषस्यदर्चनार्थ' केवस्यार्थ' तथा प्रधानस्य । 
पंरवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगंः॥ २१॥ ` 
अर्थ प्रधानका कायं ुरुषके देखनेके लिये तथा पुरूषका काथं कैवल्य 
श्त होने के लिये, अघे लंगडे मनुष्य कै सदश इन दोनों क मी संयोग 
हेता हे ! तथा उसी . संयोग से सबसष्टि हती हं । 
श्रधानस्य' इतिकर्मणिषक्ठी.प्रधानस्य स्वंकारणस्य यदूदशेनंपुरषें 
तदर्थं तदनेन भोग्यताप्रधानस्य दर्षिता,ततश्चभोग्य प्रधानं भोक्तारमन्तरेख 
न संभवतीति, युक्तास्यमोक्त्रपेक्ा । ¦ 
अथं सवं कारणरूप श्रपने पुरुष को देखना पेसी प्रध'न की श्रवा 
रहती है । ( तदनेनेति ) इस वाक्य से प्रधान भोग्य है यह सूचित कराया हे । 
( ततश्चेति >) परन्तु भोग्य जो प्रधान है वह भोक्ना बिना नहीं र सकता 
रेखा सिद्धान्त है श्रोर जव किेसा है, तो उसको भोक्रा कौ श्रवेहा होना 
बिलकुल योग्य ही ह । 
पुरुषस्यापेतताद्शयति-“पुरुषस्यकेवलयार्थ'-तथा हि प्रधानेनसम्मिन्न 
पुरुषस्तद्‌ गतंदुखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः केवल्यंप्राथंयते, तच्चसत्व 


` निबन्धनं, नचसस्वपुरुषान्यताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति 
4 = 3 

पुरुषः प्रधानमपेत्तते । < 
श्रथं--श्रव पुरुष को प्रधान की श्रयेदा केसे रहती है सो दशति है- 

पुरूष को कैवल्य के लिये प्रधानक -अेडा रहती है । (परधपेनेवि)परघाने में एक 
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रूपता को प्राक्च दुरा पुरुष प्रधानगत त्रिविध दुःख अपने ही है .ेसा 


'ज्ञानता हे । यानी रमसे उन दुःखों खा भोक्रा मंदी रेखा श्मभिमान करता ` 


हे तथा उसी से उसको कंवद्य कौ दच्छा हेती हः ( तच्चेति ) वह कंवस्य 
अकति व पुरुष से भिन्न है यह जानने से ही प्रास होना सम्भव हे । ( नचेति ) 
: परन्तु गरहति के स्वरूपका कान ये चिना वह पुरुष से भिन्न हे ठेस बिना सममे 
-नरीं समता है जरतः कैवस्य के लिये पुरुष प्रधान की अपेता करता हे । 
खनादित्वाच्च संयोगधरम्पराया भोगायसंयुक्तोपि केवल्याय पुन 
संयुज्यत इति युक्तं । ननुभवत्वनयोःसंयोगो,महदादिसगस्तुुत, इत्यत श्राह 
"“तत्कृतः सर्गः" संयोगो हि न महदादिसरगंमन्तरेण भोगायकैवल्याय च 
पयीप्र इति संयोग एव भोगापवगोर्धं सर्म करोतीत्य्ंः ।॥। २१॥ 
~ ञ्र्थ- प्रधान व पुरुष इनकी संयोग परम्परा श्रनादि होनिसे वह 
आग के लिये यद्यपि प्रधान के साथ पले से ही संयुक्र है ` तथापि केवरयां 
पुनः संयुक्र होता ह यह कहना युत्र ही है, ( नन्विति ) सारांश यहहेङि 
-संयोगके देतु डो श्रेत्ता पङ्ग्बन्धवत्‌ ह वह पधान तथा पुरुप इनमें मी है शरोर 
इसी से उनका संयोग होता दै, जैसे पंगु मनुष्य चलने मे श्रसमथं व श्रनधा 
देखने में श्रसमथं रहता हे इसीसे उन दोनों मे परस्पर श्रपेक्ता होना स्वभाव 
सिद्ध हीह, लंगङडा अन्धे के कन्धे पर बैठतादहै व लंगदा जसौ प्रेस्णा 
करता है वैसावो चलता ह इस तरहसे दोर्नोका कायं होता है, इसी 
 न्यायानुसार प्रधान जड होने से अन्धा ह ज्नौर पुरुष निच्छिय तथा श्रसंग 
होने से लंगडा हें दसी कारण दोनों में परस्पर श्रपेत्ता होती हे श्रौर वाद 
उनका संयोग होता है, श्रव संयोग द्वारा रागे की सृष्टि कैसे दोती हसो 
(तच्कृतःसगंः* द्वारा बतलाते हँ कि महत्तत्वादिको की उत्पत्ति मेँ भी यह प्रधान 


` पुरुष का संयोग ही कारण ह, वह इस तरह से ( संयोगो हीति >) प्रधान पुरूष 


का संयोग यद्यपि होगया तथापि वह॒ महन्तप्वदि तत्वों के बिना भोग के 


उपयोगी नहीं हाता श्रतः वह संयोग ही भोग तथा मोदत इन दो कार्या के 


लिये सगं की उत्पति करता हे ॥ २१ ॥ 


खगक्रममाह “श्रङृतेमंदान्‌" इत्यादिना-- ` ` ` ` : ` 
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†;: -श्रथं--अ्रव सगे किस क्रम से होता है यह “ङृतेमंहान्‌” इस कारि 
का द्वारा दशते है । 
परहतेर्महांस्ततो्कारस्तस्मादगणध्चपोडशकः । 
त्मादपिषोडणकात्पश्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ २२ ५ 
थं-रकृति से महत्तर (बुद्धि) उत्पन्न दोता है, महत्तत्व से श्रहंकार 
श्रोर ब्रहंकार से एकादगा इन्द्रियं व पञ्चतन्माच्रायं एेसेये सोलह तत्वों का 
समुदाय ( समूह ) उत्पन्न होता हे, उन सौज्लह तत्वों की पांचतन्मात्राच्रों से 
पञ्च महाभूत श्राकाराढि उत्पन्न होते हँ । 
` प्रकृरिर -अव्यक्त,महदहङ्कारौवत्यमाणएलक्तणौ, एकादशेन्दरियाशि 
व्यमाणानि, तन्मात्राणिचपच्च, सोयंषोडशसङ्कया परिमितोगणःपोडशाङ 
तस्माद्पिषोडशकाद्‌ , अपकृष्ेभ्यःपञचम्यस्तन्मात्रेभ्यःपच्चभू तानिच्या+शा- 
| श्रथं--ग्रकृति याने श्व्यक्र, दह महदादि तस्वों का उपादान कारण 
हे, क्योकि उपादान के विना कोद मी कायं का उत्पन्न होना असंभव है, यदि 
पुरुष के कायं को उपादान कह तो वह श्रपस्णिमी हे इसीसे उपादान क्रा 
सम्बन्ध प्रकृति ही से होना युक्र हे, महत्‌ तथा श्रहंकार ईनकाक्रम सेश्रागे 
२३। २४ कारिका में स्पष्ट वंन करिया जायगा, एेसे ही एकादश इन्द्रियां व 
पचतन्मात्राश्रों का भौ वणन श्रागे २६,२७ वीं कारिका में होगा, जैसे शक्तेः 
इस पञ्चमी भिभक्रि का रथं उपादान ह वैसे “षघोडराकात्‌' इस पञ्चमी का 
नही, क्योकि ( तस्माद्‌ ) सोलह विकार के गणो से उत्यत्ति न होकर केवल 
उनमें के पांचतन्मात्राश्रों से पञ्च महाभूतो की उत्पत्ति होती है परन्तु ये तन्मा 
ताए श्रपङ्षट यनेहीन ८ द्र ) रहती है, एेसा शाखकारने माना है, जिसमे 
सत्व विशेष हो वह उत्तम, रजोवडुलमध्यम, व तमो वहुल श्रपङ्ृष्ट यानी नीच 
माना गया हे, इन पञ्चतन्मात्र म तमोगुण विग्ोष रहता हे तथा सत्व रज 
श्रल्प प्रमाण में है, इसलिये उनको शअरषक्ष्ट कहा है । 
तत्रशब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणं, शब्दतन्मात्रसाहतारम्पशंतन्मा 
अद्वायुःशब्द्स्पशगुणः+शब्दस्पशंस्तन्मात्रसदि तादुरूपतन्मात्राततेजःशब्द 
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स्पशरूपगुणं, शब्दस्पशंल्प तन्मात्रसदिताद्‌रखतन्मात्रादापः शब्द्स्पशं 
रूपरसगुणाः, शडदृस्पशेहपरघतन्मात्रसदिताद्‌गन्धतन्माताच्ब्दस्पशं 
रुपरसगन्धगुणाष्रथिवी जायतइत्यथेः 

्म्थ--उन पञ्चतन्मात्राओ्रं मै से शय्द्‌ तन्मात्रा से अकाश होवा है। 
भिसिका शब्द्‌ यह गु दै, शब्द तन्मात्राके साथ स्पशं तन्मात्रा से वायु होता हे 
भिसिके शब्द्‌ व स्पशं ठेसे दो गुण है शब्द स्पशं तन्मात्राके साथ रूप तन्मात्रा से 
तेज होता है, जिसके शब्द्‌ स्पशं रूपये तीन गुण है+शब्द्‌ स्पशं रुप तन्मात्रा से 
उदक ( जल ) होता है, जिखङे शब्द स्पशं रूप रस ये चार गुण शब्द्‌ स्पशं 
रूप रस तन्मात्राके साथ गन्ध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिसके शब्द्‌ 
स्पा रूप रस गन्धे पांच गुण हं, इस तरह पञ्तन्मात्राश्नो से पञ्चभूत 
उत्पन्न होते है । 

अन्यक्तं घामान्यतोलक्तितं - “तद्विपरीतम्‌ इत्यनेन, व्रिरोषतश्च 
'सत्वंलघुत्काशक्म्‌ः इत्यादिना ` व्यक्तमपिसामान्यतोलक्तितं हेतुमद्‌" . 
इत्याद्ना, सम्प्रतिविवेकज्ञानापयोगितयाव्यक्तविशेष॑नुद्धिलक्ञयति अध्यवः 
साय इति । 

श्रथं--पीवे दशवीं कारिकार्'ठद्विपरीतम्‌' इस पदसे ्न्यक्रका सामान्य 
ल्तण कह), तेरहदीं कारिका में 'सत्वलघुप्रकाशम्‌" इत्यादि द्वारा उसीका विशेष 
ल्तण कटा, श्नौर व्यक्र कोभी सामान्यतः 'हेतुमद्‌” इत्यादि द्वारा दशवीं 
कारिका में कटा, श्रव विवेकद्ान के उपयोगी दाने से च्यक्रद्यीका एक भाग 
डो बुद्धि है, उसका लण कठते हैँ । 

अध्यवसायोवुद्धिर्‌, धर्मोज्ञानं बिरागदेश्वस्य॑म्‌ । 
सात्विकरमेवद्रपं तामसमर्भाद्िपयस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

शअर्थ-- निश्चय यदी बुद्धि हे, धमं हान, वैराग्य तथा रेश्वयं ये उसके 
सास्विक रूप हैं शरोर इनके विपरीत याने अधमे, श्र्ान.अचैराग्य तथा निरश्वं 
ये तामसरूपदहं) 

“च्ध्यवसायोबुद्धिः क्रियाक्रियावतोरमेदविवक्तया, सर्वोन्यवहता 
आल्ो्यमस्वाऽहमत्राधिकृत इत्यभिमःस्य कतेज्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति, ततं 


१०३ साख्य-तत्व-कौुदी-दीपिश् 
श्चप्रव्रतेत इतिलोकप्रखिद्धं, तत्रयोयंकतंव्यमितिविनिश्चय शितिसमिधाना 
दापन्न चेतन्यायावुद्धः, सोध्यवसायो बुद्धेरसाधारणो व्यापारः, तद्भेदा 
बुद्धिः, सचनुद्धलंत्तणं-समानासमान जातीयन्यवच्छेदकत्वात्‌ । 

श्रथं--च्रध्यवसाय याने निश्चय, उसी को बुद्धि कहते है वास्त- 
चिक निश्चय यह क्रिया होकर बुद्धि उसका श्राय है, ८ क्रियेति >) परन्तु 
क्रियाव क्रियावान इनका श्रमेद्‌ रहता हे, यह नियम देखकर ही यहां 
्रध्यवसाय' याने बुद्धि ठेसा कहा हे, ( सवों ) स्वतः कोद भी व्यवहार करने 
बाल्ञे मनुष्य की तरफ यदि देखं तो वह॒ विचार करके मनन करकेमें ही खेद 
इस कायं का सच्चा श्रधिकारी हं रेखा अभिमान करनेके वाद्‌ यह हमको 
करना चाहिये, रेषा निश्चय करता है यही दिखेगा, ( ततश्चेति) व देसा 
निश्चय करने के बाद्‌ वह कायं मे प्रवृत्त होता है। यह भी लोकप्रसिद्ध ही 
है। ( तत्रेति ) परन्तु ऊपर बतलाया-हुश्रा कि “यह मेरा कतव्य हेः 
पेखा जो पुरुष की सा्चिव्यतासे चैतन्य युक्रःइ्रा उदधि का निश्चय वही च्रध्यव- 
साय हे, ( सोऽति ) वदी जुद्धि का च्रसाधारण व्यापार होकर उदधि भी तद्र.प 
ही होती हे, क्योकि व्यापार व॒ व्यापारवान इनका श्रमेद रहता दहे, यह श्रमी 
उपर कह चुके द, इस तरह का ॐो श्रध्यबसाय वही बुद्धि का लक्ण है, क्योकि 
( समानेति ) समान व श्रसमान जातीय पदार्थौ से प्रथक्‌ करने वाला वह धम 
है, श्रध्यवसाय यह धर्म, बुद्धि के श्रतिरिक्र कटीं रहता ही नहीं, अतः श्रसाधा- 
रण धमं होने से लद भी वही इश्रा । 

तदेवं वुद्धि लत्तयित्वा विवेक ज्ञानोपयागिनस्तस्याधमान्‌ सात्विक 
तामसानाद-श्वमोज्ञानं विराग ेश्वर्य सात्विकमेतदुरूपं, तामसमस्माद्विपयं 
स्तम्‌ इति । 

शरथं- इस कारिका मं “शरध्यवसायो बुद्धिः" इतने हिस्से से इद्धि का 
लक्तण कह कर बाद म श्रङृति व पुरुष इनके विक्ानोपयोगि जो इद्धिके सात्विक 
व तामस के भेद वह॒ बतलाते ह, धर्म॑, ज्ञान, विराग, पेश्वयं ये चार बुद्धि के 
साष्विक रूप हे, शरोर इनके विरुद्ध डो धरम हँ वह तामस रूप हैँ । 

धर्मोऽभ्युदयनिः श्रेयसदेतुः, तत्रयागदानाद्नुठान जनितोध्मोऽभ्यु 
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द्यःहेतुर +अष्टंग योगाुष्ठानजनितश्चनिःश्रेयसदेतुः राणपुरुषान्यता ख्याति 
ज्ञानं, विरागः=वेराग्यं-रागाभावः, तस्य यतमान संज्ञा, व्यतिरंक संज्ञ; 
एकादशन्द्रि य संज्ञा, वशीकारसंज्ञा, इति चतस्रःसंज्ञा । 
अथं-घ्मं-श्नभ्युदय ( उक्नति ) तथा मोत इनका कारण हुश्च करता 
है, परन्तु उन्नति का कारण होने वाला धमं कौनसा हेव मोक्त पर्त करने वाला 
घमं कोनसा हे, यह रथम बतलाना चाये, ( तत्रेति ) य, दान; श्रनुष्ठानं 
इत्यादि से उत्पन्न इश्रा धमं उच्रति का कारण होता हं, यम, नियम, श्रासनं 
इत्यादि अष्टांग योग के श्रनुष्टान से उस्पन्न होने वाला धमं॑मोच्त के प्रतिकारणं 
होवा है, ( गुखेति ) प्रकृति व पुरुष ये प्रथक २ हैँ, यह विवेक होना ही क्ानं 
हैः। किसो वस्तु मे प्रेम न होना इसी को विराग या वैराग्य कहते हें, (तस्येति) 
उसकी यतम।न संरा, व्यतिरेक संञा, ेन्द्रियक संञा तथा वशीकार संजा देसे 
चार प्रकार हें । 
रागादयः कपायाध्ित्तवतिनस्तेरिन्दरियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवत्य॑ते 
तन्माञत्र प्रवातषत विषयांष्वन्द्रियाणीति तत्परिपाचनायारम्भ प्रयत्ना 
यतमानसंज्ञा । । 


चर्थ-राग यानौ पदार्थं विषयक अ्रभिलापावैसे ही द्रं ष, लोभ, मोह 
इत्यादि जो चित्त के मल द, वे चित्त मे वासना उत्पन्न करते हँ, व मनोहर भौ 
मालूम होते है, इसी से इनको कषपःय कते है, वे चित्त मँ रहकर प्रव्येक दंद्ियो 
को ्रपने २ विष की तरफ प्रवृत्त करते ह, परन्तु इंद्वियां विषय में ्ेस्तिन 
हव, ये जो उनको निबेल करने के लिये क्छियि गये प्रयत्न उसी को यतमान 
संक वैराग्य कडते है । 

इन्द्रिय प्रवर्तन समर्थतया पक्रानामौत्सौ्यमात्रेण मनसिन्यवस्था 
नमेकेन्द्रिय संज्ञ, ओौच्ुक्यमात्रस्याप निघृत्तिर्‌ उपस्थितेष्वपि दृष्टाश्च 
विक विषयेषु या संज्ञा त्रयात्पशचीना सा वशीकारसंज्ञा, यामत्रभगवान्‌ 
पतञ्डलिवीणयाच्रकार श्ाुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा | 
बैराम्यम्‌ः इति, सोयं बुद्धि धर्मों विराग इति । 

श्र्थ--यद्यपि चित्तगतकषय दवै, परन्तु वरे दन्द्यो को जिषयमे प्रत 





ल 
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कराने मे अरसमथं होने पर उनको केवल उस्सुकतासे भी मनमेंन रखना 
इसी को एकेन्दिय संक वैराम्य कहते हे, ( उपस्थितेपि ) रेदिक व श्रसुत्र 
विष्यो का इन्द्रियों से संसग होने पर भी उनके विषय मे उत्सुकता न रखना 
हसी को वशीकार संक वैराम्य कहते है, यह तीनों वैराग्य से भिन्न संर्क 
है इसके लिए परमपूञय महर्षिं पातज्नलिमुनिने शष्ट'दप्यादि कहा हैश्र्थात्‌-- 
इह तथा परत्र विषयों के विषय में निर्लोभ पुरुषको वशीकार संक वैराग्य प्राघ् 
हेता है, ( सोयं ) इस प्रकार का जो बुद्धि का धमे उसको विराग 
कहते हें । । £ 
रेश्व्यमपिवुद्धिधमंः, यतोऽणिमादिप्रादुभोवः ! तत्राऽणिमा 
श्रणुभावः, यतःशिलामपिप्रविशति, लविमा=लघुभावः, यतःसूयंमरीचीना 
लम्ब्यसूय॑लोकंयाति, महिमा-महतोभावः, यतोमहान्‌ संभवति, प्रा्निर.< 
ङ्ग लयगरेण्परशति चन्द्रमसम्‌, प्राकाम्यम्‌-इच्छानमिषातः, यतोभूमाज 


` न्मजति, निमजतिच, यथोदके, ¦ वशित्व॑नमूतभोतकं वशीभवत्यवश्यम्‌, 


ईशित्वम्‌=मूतभोतिकानां प्रभवरयुहव्यानामीष्ट .यत्रकामावसायित्वं=सत्य- 
सङ्कर्पता, यथाऽस्यसंकल्पोभवतिमूतेषुतथे बमूतानिभवन्ति, अन्येषाम्मनु 
ष्याणानिश्वयानिश्चेतन्यमनुविधीयन्त, योगिनसतुनिश्व तव्याःपदाथानिश्यम्‌ 
इतिचत्वारःसात्विकावुद्धधमौः 1 तामसास्तुतद्विपरीताबुद्धिधमोः--अध- 
मौज्ञाना वैराग्यानैश्वयोभिधानाश्चत्वारइत्यथंः। 

रेश्वयं यह भी बुद्धि का ही धमं है, ( यतो ) उससे श्रशिमादि भ्र 
सिद्धियों का प्राटुभौव होता है, ( तत्रेति ) उने अशिमा याने अ्रणुभाव 
रा होने पर॒ मनुष्य पत्थर की शिला मं भी भ्वेश कर सकता है 
लधिमा याने लदयुभाव, इस सिद्ध के प्रा्ि होने पर मनुष्य सूयं के किरणो का 
श्राश्रय लेकर स्थं लोक मे जाता ह, महिमा अत्यन्त बड़ा होना जिसके प्रा्ठ 
होने पर मनुष्य श्राकाश से भी बदा हो सकेता हे, प्रि याने डो चाहे सो प्राक्च 
हो, इससे मनुष्यश्रङली के श्रग्रभाग से चन्द्रमा को स्पशं कर सकता है, भ्राका 
म्यम्‌ याने श्रप्रतिहतगति जिसकी कही सूकावट नह, इसके योग से जलवत्‌ 
थ्वी में इव सकता हे व पुनः ऊपर भी भ्रा सकता है, वशित्वम्‌ याने वश 


२४ फ्‌. 
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होना, इसके द्वारा यावत्‌ चराचरप्राणी श्रवश्य वशीभूत हाते हें, ईशित्वम्‌ 


याने प्रसुत्व, -दसके प्राच होने पर योगी सब खि पर अधिकार चल सकता ह, 


इनम जो आठवी कामावसायिल्व'नामकी सिद्धि टै उसका श्र्थं सत्यसंकल्पता) 
इस सिद्धिके प्राक्च दयोने पर उस योगीके संकर्प सामान्यःमरप्यो कौ तरह कभी 
श्रसत्य नहीं होते अर्थात्‌ वह योगो भूतो के विषय में ॐ २ संकरुप करता 
हेवेर होति हे, सारांश द्र लोगों को ञ्सि विषय का निर्चय होता है, 
उसका पूणं श्रनुभव के वाद्‌ निरचय करते हैँ । परन्तु उक्रसिद्धि सम्पन्न योगी 
पदार्थं के विषय जैसा निश्चय करता है, वैसे ही वे पदार्थं हो जाते 
श्र्थात्‌ उनके निरचय स्वतंत्र होने से हर एक पदाथं उनके तंत्र से वत्तीव करते 


हे, ( इतीति ) इस तरह बुद्धि के ये धमे, सान, विराग, रेश्वयं देते चारभाव 





सात्विक हँ ।तथा बुद्धि के तामस धर्म॒ इनके ( सल्विक के ) विपरीत यानी 


श्रमं, शक्तान, श्रवैराम्य, श्रनैश्वश्यं ये चार घमं हैं ॥ २३ ॥ 
अहंकारस्यलक्तणमाह-“अभिमानोऽदहं कारः” इति। 
श्रव श्रहकार का लक्षण कहते हे-- 
अभिमानोऽदहंकारः, तस्माद्‌ हिविधः प वतते सगः । 
एकादशकश्चगणः, तन्मात्र पच्चकदचेव ॥ २४ ॥ 
चरथ॑ नैः रेखा जो रभिमान उसी को श्रहंकार कहते ह, अहंकार से 
` दो प्रकार का तस्व समुदाय उतपन्न होता दै । एक तो म्यारह इन्दियो का गण 
व दूसरा पञ्चतन्मात्राश्रों का समूह । ८: 
अभिमानोऽ्डारः=यत्‌ खल्वालोचितं मतं च तवराहमधिकृतः- 
शक्तः खल्वहेमत्र-मदथौ एवाभीविषयाः मनत्तोनान्योऽत्राधिकृतः कश्चिदस्ति 
अतोऽहमस्मि इति योभिमानः सोऽसाधारण व्यापारोऽटंकारः, तमुपजीन्य 
हि वुद्धिरध्यवस्यति--कतंन्यमेतन्मया' इति । । 
श्रथ--डिसका श्रालोचन किया हु्रा रहता हे, या ञो माना गवा च 
उस मेरा ही अधिकार ह । ( शक्रः ) मं ही करने में समं ह, मेरे टी लिव 
सव विषय हे, उनका मेरे सिवाय दूसरा कोषे भी अधिकारी नहीं, इस तरह 
काः द्र । केसा जो श्रभिमान, बह चित्त का श्रसाधारण व्यापार होने 


॥ 


"क ` 
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शरक डे । ( ततिति ) इस अहंकार के बलसे ही बुद्धि "यह मेरा कतंन्य है 


, ठेस! श्रध्यवसपय करतो हे । 


तस्यकराय॑मेदमाद-- "तस्माद्‌द्विविधः प्रवतते-सर्गः? प्रदमरदयमाह 
“एकादशङ्श्चणणः' =इन्द्रियाहः, “तन्मात्रपच्च श्चैव" द्विविध एव सर्गों 
इहंकारान्न त्वन्यडत्येव करेणावधारयति ॥ २४॥ 

श्रथं--प्रव उसके कायं वतलते है, उक्र लण से युक अहंकार से 
दो प्रकार के कायं उत्पन्न होते हैँ । प्रथम एकादशगण ( समूह ) इन्द्रिय संक 
कायं व दूसरा पंचतन्मात्रासं हक कायं । कारिकान्तं में "एव शब्द्‌ योजित 
कर श्रहंकार से द्विविध कायं के सिवाय श्रौर कोई कायं उत्पन्न नहीं होते रेषा 
निश्चय कराया हे.॥ २४॥ 

स्यादेतद्‌ - अहं कारादेकरूपात्‌ जारणात्कथं जडप्रकाशङौ गणौ 
विलक्षणौ भवतः, इत्यतश्राह--““सात्विकः? इत्यादि । 

शर्थ-श्रहंकार रूप एक कारण से जड व प्रकाशक देसे परस्पर 
विल्ङ्ण दो प्रकार के समुदाय कैसे होत है १ इस शंका के निरसना्ं ग्रन्थकार 
सादिक इस कारिका दवारा कहते हैँ । 

` सात्विक एकादज्चकः प्रवते वेकृतादहंकाराद्‌ । 

भूतादेस्त-मात्रः सतामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ 

श्रथ साविकं अहंकार से म्यारह प्रकार का सादिक इन्द्रियगख 
( समू ) उत्पन्न होता है, व तामस अहंकार से पञ्चवन्मात्रादिगण अक्त 
होता है, व राजस श्रहंकार से उन दोनों की प्रवृत्ति होती है ॥ २ ॥ 

परकाशलाधवाभ्यामेशादशक इन्द्रियगणः सात्विशोवेकृतात्‌=सात्व 
कादहं फारार्रवतते, भूतादेस्तु-अहंकारात्तामसात्तुन्मात्रोगणः प्रवतंते, 
कस्माद्‌, यतः स तामसः, एतदुक्तं भवति-यप्य रहं कारस्तथापिरुणएमेदोद्‌ 
मवाभिभवाभ्यां भिन्नं आर्यं करोतीति । ४ 
६ अथं-दद्वियगण सालिक है, क्योकि प्रकाश तथा लाघव यानी 
विषयों को व्यक कने का सामथ्यं ठया इलकापन से सत्वगुण के घमं उनमें 
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रहने से इन्द्रियगण सात्विक श्रहंकार से होता है, रेसा कहा गया, ( तद्वत्‌ ) 
८ भूतादेः ) तन्माच्रगण तामस होने से तामस श्रहंकार से उत्पन्न आ हे, पसा 
कहा गया है, अहंकार यच्चपि एक दही हे) तथापि स्वादि तीन गुर्णो के भेद 
से उत्पत्ति तथा लय इनके द्वारा प्रथक्‌ २ कायं करता हे । 
 ननुर्यादसत्वतमोभ्यामेव सर्वं कार्यं जन्यते, तदाकृतमकिच्ित्करेण 
रजसा, इत्यत्राह--“तैजसादुमयं' तैजसाद्‌-राजसाद्‌ उभयं =गणद्रयं 
भवति । & 

` अर्ध--( नन्विति ) परन्तु यहां ये शंका उपस्थित होती ह कि कारिका 
मं कहे गये सत्व व तम इन दोनों ही से जब सव कार्यों की उत्पत्ति है, तो 
कु भीन करने वालारेसा शरडोगुणः काक्याकाम १ यानी किसी भी 
कायं के उपयोगी न होन वाले ठेसे रजोगुण कौ गुणों भँ गणना करने का 
क्या प्रयोजनथा,इसक। सभाधरान इस तद्द कते हँ कि रजो एण, सस्व व तमको 
तीचण किया कर्ता है, च्रतः उसकी श मं गणना किये बिना काम नही, 
च॑ल्लता,इस कारिका में ^तैजसादुभयं' केह है,उसका रथं यह है कि रजोगुण के 
सहाय सेये दोनों गुण हाते) 

यद्यपिरजसो न कायोन्तरमस्ति तथापि सत्वतमसी स्वयमक्रिये 
समर्थं अपि न स्वस्व जायं कुरुतः, रजस्तुचलतया ते यदा चालयति तदा 
स्वस्व कार्यं कुरुतइति, तदुभयस्मिन्नपि कार्येसत्वतमसोः क्रियोत्पादन 
दारेणस्तिरजसः कारणत्वमिति न उयर्थं रज इति । 

, चरथं-यद्यपि रजोगुण का स्वतन्त्र कायं कोड भी नहीं है यह सत्य ह, 
परंतु सत्व व तम ये दोन गुण स्वतःशरक्रिय होनेसे अपने २ कायं करने समं 
होने पर मीवे कर नहीं सकते, ( रजस्तु ) चल रहने वाल। रजोगुण जत 
उन दोनों को चलाता है, वे दोनों श्रपने २ शायंकर सकते है, (तदुभयेति) 
सस्व व तम इनको उक्र रीति से चलन देकर उनमें क्रिया उत्पन्न कराने वाला 
रजोगुण ही उस क्रियाके द्वारा सादिक व तामस कायंका कारण हूश्रा करता है 
इसलिये रजोगुण व्यथं ह एेसा नहीं कह सकते । 

सात्विकमेकादशमाख्यातु वाद्येन्दरिय दशकंतावदाहच=ुदधीनि 
याणि इत्यादिना । 
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श्र्भ॑--साप्विक श्रहंकार से उत्पन्न हुश्रा जो एकादश इन्दियोका समूह 
उनम से प्रथम वाद्य रग्गोचर डो दश इन्द्रियां सो.कौन कौनसी ह वही 
दिखाते हें । 

बद्धीग्द्रीयाणि चक्षुः रत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि । 
वाक्पाणि पादोपायुपस्थाः कमन्द्ियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 

अरथं--नेत्र.शनात्रःघ्राण,रसन,तथा त्वक्‌ येपांच बुद्धी (कान) दंद्वियां है, 
तथा वाद्‌, पाणि, पाद, पायु, -उपस्य ये पांच कर्मेन्द्रियं है, पेखा सुज 
कहते हें । 

सात्विकाहंकारोपाडानकल्वमिन्द्रियत्वम्‌ , तच्द्िविधं बुद्धीन्द्रिय 

कर्मेन्द्रियं च, उभयमप्येतद्‌ इन्द्रस्य=आत्मनश्चिन्हत्वादिन्द्रियमुच्यते, 
तानि च स्व संज्ञाभिश्व्ञुरादिभिरक्तानि । ` 

श्थं--“साप्विकाहंकारोपादानकष्वं' यह इंदरिय का लकण है, तथा 
उसका श्रंडै-सःस्विक श्रहंकार यह ज्ञिनका उपादान कारण हो वह इंद्विय है, 
( तेति) इंद्रियोके दोमेदहैँ। एकतो. बुद्धीन्छियवदूसरा कर्मेन्द्रिय 
( उभयेति >) परन्तु इन्द्रिय इनका यह नाम कैसे पड़ा यह बतलाना चाये, 
( श्राष्मनेति ) श्रात्मा काजो लिग ( अ्रनुभितिक्तान का साधन ) वह इंद्विय 
हे ेख। जानना । ( तानोति ) चकु श्रोत्रादिं ये उनके नाम है । 

तच्ररूपग्रहणलिगं चज्ञुः, शब्द्‌ रहण लिंगं श्रोत्रं, गंध ग्रहण लिगं 
घ्राणं, रसम्रहएलिंगं रसनं, स्पशं प्रहरण लिंगं त्वक्‌, वागादीनां कार्य 
वर्यति । 

श्रथं--उन बुद्धीन्द्रियों मे रूपके हान काञो साधन वह 
चक्तरिन्द्रिय है, शब्द्‌ ज्ञान का डो साधन वह रोतरन्दरिय है, गन्ध 
ज्ञान का जो साधन वह घ्राशेन्दरियहे,रसन्ञान का डो साधन वह रसनेन्दरिय तथा 
स्पशं ज्ञान का जो साधन वह स्वगिन्दिय ह, वाक्‌ पाणि, इत्यादि कमन्य 
काकायंश्रागे रम वीं कारिकामें कगे ॥ २६॥ 

एकादशमिन्द्रियमाह--“उभयात्मकम्‌ इति । 

अर्थं श्र प्रथम श्रवशिष्ट ्यारहवां इन्द्रिय कोन सा है, वह “उम 
माव्मकम्‌ द्वारा कंते है! 
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` उभयात्मकमत्रमनः, संकल्पमिन्दरियं च साधरम्याद्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नोनात्वं वाह्यमेदाश्च ॥ २७ ॥' 
श्रथे--इन ग्यारह इन्द्रियों मं का म्यारहवां इन्द्रिय डो मन ह वह उक्र 
दोनों प्रका काहे, संकल्प यही इसका लक्णदहै। उक्र इन्द्रियों के व इस 
( मन) के धमे एक सदश होने से इसको इन्द्रिय रेस कहते है । जैसे-गुणो 
के परिणाम में फरक पड्ने से वाह्य पदार्थं में भी फरक पड़ जाता है, यानी 
श्नेक भांतिकेहोजतेहें। वैसे ही गुण परि्छाम विनतेष से इन्द्रियां अनेक 
हो गहे ॥ २७॥ 9 
एकाद्शििन्द्रियेषुमध्ये मन उभयात्मवम्‌=वुद्धीन्दरियंकरमन्द्रियं च, 
चन्ञुरादीनां वागादीनां च मनोधिष्ठितानामेव स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः । 
श्रथ--एकादश इन्द्रियों मे से मनः इस नाम का ग्यारहवां इच्छिय 
बुद्धीन्द्रियरूप तथा कर्मेग्द्रियरूप है, वर्योकि म्न की श्रप्यद्ताही् 
नेत्र, वागादि इन्द्रियां अपना २ कायं करं सकती हैँ । | 
तदासाधारणेनरूपेणलत्तयति--“ सं कल्पकं मनः” इति, संकल्पेन 
रूपेएमनो लच्यते, आलोचितमिन्द्रियेणवस्तु, “इदम्‌ इति सम्मुग्धम्‌ 
इदमेत्रं नवम इति सम्यक्‌ कल्पयति=विशोेषणविशेष्यभावेन विवेचय- 
तीति यावद्‌ । 
श्रथं--( तदिति ) श्रतः उसका श्रस(धारणरूप कहकर ही लण 
ठहराना चाष्ि, श्र।र इसी के लिये संकल्पकं मन' यदह उसका लदश कःप्कि 
मे बतलाया है । इन्द्रियों ने सका कुं “यह है" देखा श्रालोचन किया हे। 
उसके विषय में “यह रमक एेसी हे, या यह अमुक णेखी नहीं" रेखा मन 
अच्छी रीति से संकल्पित करता है व विशेषण विशेष्यभाव से उसका विवे- 
चत कता हे, इसोसे इसको -संकल्पक यानी श्रच्छी कल्पना करने वाला 
कटा हे । 
यदाहुः--““सम्मुरधंवस्मात्रदिप्रागगृहन्त्यविकल्पितं, तत्तामान्य 
विशेषणाभ्यां कल्पयन्तिमनीषिणः तथादि--“अस्तिह्यालोचनं ज्ञानं 
प्रमं निषिषल्पङं, वालवर्दि विज्ञानवटगं शुद्धवक्तुजं, , ततः परं पुनः 
५ 
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सतु धर्मेजीव्यादिभियंया, बुद्ध्याऽवसीयते सा हि प्रत्यक्त्वेन सम्मताः 

इति । 

श्रथ--इस विषय मे शाकारों का यह कहना है, कि (सम्मुः्धमिति) 
विद्रजन ( विद्धानलाग ) परिल्ले संदिग्ध तथा विशेष्य दिशेवण भाव -रहित 
पसे वस्तु का संग्रह कर्ते है, उसके पश्चात्‌ उसको सामान्य-विशेषरूप से 
कल्पना करते हे, कारण किसी भी वस्तु का केवल इन्द्रियजन्य धान निर्वि- 
कट्पक रहता हे, जान वस्तु उसमे नहीं जाना जाता, ( बाेति) 
वह ज्ञान बालक, मूक, इत्याभिकों के छान के सदश रहता हे । ( ततः ) रागे 
भिस बुद्धिके योगसे वस्तुकी जातति,गंण इस्य।दि विशेषणो द्वारा युक्र निश्वयात्सक 
ज्ञान होता हे, वह बुद्धि का प्रत्यप ज्ञान है, एसा माना गथा ह । तात्पयं इस 
मत से उद्धि दत्त यही जान दोकर उस ठृतति में एतिविम्ित पुरुष का चैतन्य 
यह फल हे । 

सोयं संकल्प लक्षणो व्यापारो भनसः समानास्मान जातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन्‌ मनालच्तयति । 

ञर्थ--इस तरह का डो मन का संकरंप रूप व्यापार वह मन को श्रनु- 
भित्यादधि सजातीय तथा घटादि विजातीय पदार्थौ से प्रथक करता हे, अतः मन 
का लकतण शरोर इसी से उसका अनुमान भी होता है । 

स्यादेतद्‌ -असाधारण व्यापार योगिनो यथामहदहंकारौ नेन्द्रियम्‌ 
एवम्मनोप्यसाधारण व्यापार योगिनेन्द्रियं भवितुमर्हति इत्यतच्राह-ईइद्रि 
यंच इति कुतः 'साधम्यीद्‌ ' इन्दरियान्तरेः, सास्विकाहंकारोपादानत्वं च 
साधर्म्य, नत्विन्द्रलिगत्वम्‌, मदं कारयोरप्यात्मलिगतेनेन्द्रत्वं प्रसं 
गात्‌, तस्माद्‌ व्युत्पत्तिमात्रमिन्द्र लिगं न तु परवृत्ति निमित्तम्‌ । 

श्र्थ--यहां पर यह शंका होती हे कि महत्‌ तथा अहंकार ये दोनों 
असाधारण व्यापार से युक्र दहै, परन्तु `उनको जसे इन्द्रिय नहीं सकते । 
(खमिति) वैसे ही श्रसाधारण व्यापार से युक्ग मनको भी इन्द्रिय नहीं कहना 
था, ( इत्यतग्राह ) इसका समाधान रसा हे कि “मन यह इन्दिय है" कारण 
अन्य इन्दो से उसका सार्य रथात्‌ समान धमत हे, ो धमे जेत्रादि 
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इन्द्रियों में विमान हैँ सो इसमे भी वर्तमान है, वे धमं कौनसे हैँ सो कहते हे) 
( सात्वकेति ) (सख।त्विकाहंकारोपादानत्व' ` श्रत्‌ सास्विक अहंकार उपादान 
कारण रहना यह श्रन्य दश इन्द्रियों मं रहने.वाला धमं मन में भी हे । (नेति) 
इन्द्रल्िगत्व यह समान धमे यहां पर नदीं ले सकते । ( मह दहंकारयो )क्योकि 
महत्‌ तथा अहंकार ये भी श्रात्मा के चिह्न है, रतः ईन्द्रलिगस्व धमं यहां 
हण करगे तो उनको मी इन्द्रिय कहना पडेगा । ( तस्मात्‌ ) इसी से इद 
ल्िगस्व जो ऊपर कहा है, बह केवल व्युत्पत्ति दिखाने के लिये कहा ह । (नेति) 
वह इन्द्रिय इस शब्द के प्रवृत्तिका निमित्त है, एेसा नहीं समना । 

अथ कथं सात्विकादहंकारादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणि, इत्यत्राह 
शशुखपरिणामविशेषान्नानातं वाह्यमेदाश्चः इति, शब्दादयुपभोग प्रवतंका 
हष्टसहकारिभेदात्कायंभेदः, अदृष्ठभेदोपि गुणपरिणाम एव, बाह्यभेदाश्च' 
इति द्टान्तार्थ, बाह्यभेद्‌।स्तथेतद्पीस्यथंः । 

` अर्थं-श्रवयदि कोई यहं कहे कि एक ही रूप से युक्र सास्विक श्रहं- 

कारे परस्पर विल एकादश इन्द्रियां कैसे हु १ तो इसका खमथंन कस्ते ह 
कि “गुख' गुणो के परिणाम भिन्न २ दोनेसे बाद्यभेदवत्‌ इद्वियां श्ननेक होगदे' । 
८ शब्देति ) शब्दादि विषयो का उपभोग कराने वाला जो अट वह मोग 
का सहकारी कारण रहता है, तथा उसङे मेद से भोग स{धन रुप इन्द्रिय 
कामद्‌ श्राह, श्र श्रद्ट मेद्‌ यह भी एक गुणो का परिणाम ही दै, कारिका 
म “वाद्यमेदाश्च" जो पद है उसका यही श्रथं होता है, ( यधेति) 
जैवे गुणो के भिन्न २ परिणाम होनेसे वाद्य पदाथं भिन्न भिन्न हुये ह, वैसे 
ही इन्दियों का प्रकारं सममं । 

तदेवमेकादशेन्द्रियारिस्वरूपतउभ्त्वा दशानामप्यसाधारणीवृत्तीराह 
“पादिषु इति । 

श्रथं--दइस तरह ग्यारह इन्द्रियो के स्वरूप कहकर उनम की भ्रा 
द्श इन्द्रियो की श्रसाधारण वृत्ति कोन सी है सो कहते हें । 


रुपादिपुपञ्चानामालोचन मात्र मिष्यते बुत्तिः । 
 बचनादानविहरणोत्समानन्द्‌ाश्च पञ्चानाम्‌ ।। २८ ॥ 
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श्रथ नेत्रादि पांच इन्द्रियों का, रूपादि विषयों का केवल आलोचन 
करना यही कायं माना गया है, तथा वागादि पांच कर्मेन्द्रियं का-बोलना, 
५ लेना, बिहार करना, विष्टास्याग करना, आनन्दोपभोग करना ये कायं हें ॥२८॥ 
बुद्धन्द्ियाणं सम्मुग्ववस्तुमात्र द्शनमालो चनयुक्त, “वचनादान 
विहरणोत्सरगानन्दाश्च पच्चानां कर्मेन्द्रियाणां, कण्ठताल्वादि स्थानमिन्द्रियं 
वाक्‌, तस्या वृत्तिवेचनं, स्पष्टमन्यद्‌ । 
अ्रथं--बुद्धीन्दरियां कोन सी है, यह २६ वीं कारिकामें कदा गया है। 
उनका धमं केवल संशययुक्र वस्तु का दृशेन करना यही श्रालोचन नामकं 
बुदधोन्दियो का कायं ह । वाक्‌ , पाणि, पाद्‌, उपस्थ, पायु ये पांच कर्मेन्दिय हें 
इनके द्वारा होने वाले कर्म-बोलना इत्यादि ऊपर कह चुके हे, नेत्र, कान, 
नाक इत्यादि पांच ज्ञनेन्द्रियों के स्थान सष्ठ होने से सहज जान सकता दे । 
परन्तु वागादि इन्द्रियों के स्थान उरू, करण्ठशिर, जिह्वामूल, न्त, ओष्ठ, 
¦ नासिका, तालु ठेसे श्राह, इन्दं को वागीन्द्रय कंते हैं । इनका कायं 
बोलना ( शब्द्‌ ) है । अहण करना यहं ; हाथ का कायं हे। गतीका 
साधन पाद्‌ श्नोर पेट का मल व्यागनेका साधन पायु हे तथा खी संभोग द्वारा 
श्रानन्दोपभोग का साधन उपस्थ हे । 
अन्त.करणत्रयस्य वृत्तिमाह--“स्वालन्तण्यं'' इति-- ` 
अव अन्त-करणत्रय का यापार कहते हँ 
स्वालक्षण्यं वृत्तिख्यस्य सेषामरत्यसामान्या । 
 सामान्यकरणव्रत्तिः पाणाद्या वायवः पश्च ॥ २९॥ 
` अ्र्थ-महत्तव्व, श्रहंकार शरोर मन इन अन्तःकरणत्रय की वृ्तिनयानी . 
व्यापार ही उनका लच्तण है, श्ोर श्रसाधारण लण' यही उनका व्यापार हे, | 
परन्तु यह उनकी श्रसामान्य वृत्ति ह, उनकी सामान्यवृत्ति म्राणादि वायु 
पंचक हे 
"स्वालक्षण्यं वृत्तिखयस्यः=स्वम्‌-असाधारणं लक्षणं येषां तानि 
खलक्षणानि-महदहंकारमनांसि, तेषांभावः स्वालक्र्यं,।तचच स्वानिस्वानि- | 
लक्तणान्येव-तद्‌ यथा महतोऽध्यवसरायः +अहंकारस्याभिमानःःसंकल्पो मनसः 
ृर्तिर =व्यापारः । 
२५ क, 
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अर्थ--इन अन्तःकरण त्रय की वृत्ति याने व्यापार यही उनका ल्श 
हे, व असःधारण लश यही उनका व्यापार है, ( तदिति) उस महत्‌ 
८ इद्धि ) का चध्यवसायः श्रसाधारण यड लद हे, अहंकार का अभिमान 
व मन का संकरप ये लख ड, ओनर यरे इनकी दृत्ति ( व्यापार ) हे । 

वत्तिद्रैविध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्यामाह-“सेषाभवत्यसा- 
मान्याः '=असाधारणी, “सामान्यकरस वृत्ति प्राणाद्या वायावः पञ्चः 
सामान्या चासोकरण इत्तिश्चं ति, जयाणामपिकरणानां पञ्चवायवो जीवनं 
वृत्तिः, तद्भावे भावात्‌ तदभावे चाभावात्‌ । 

त्रथं--परन्तु वृत्ति के साधारण व असाधारण रेसे दौ मेद हे, उने 
महत्‌, अहंकार, व मन इनके श्रध्यवसाय, रभिमान व॒संकंर्य ये श्रसाधारण 
वृत्तियां हैँ । असाधारण याने ग्रसामान्य असामान्य .याने श्मपने श्रधिष्टान बिनान 
रशने वाली, रब इनकी साधारण वृक्ति कौनसी हेःसो बतलाते हे, प्राणादि वायु 
पंच ये ही इनकी सामान्य (सावार) वृत्ति है,साधारण याने तीनो अन्तःकरण 
मे रहने वाली, जैसे ्रध्यवसाय केवलं बुद्धि मे, अभिमान श्रहंकार मे, संकल्प 
मनं में रहता है, वैसे ङ प्राशोदिं वायु पंञ्च ये एकैक में रहने वाले नहीं है, वे 
( महदादि ) अन्तःकरण के श्राधार से रहते है, इसी से इनको उन करणो 
का साधारण व्यापार काहे, ( त्रयाणामिति ) तीनो करणो के जीवनम 
प्राणादि वायु ही कारण है, इनका इतना धनिष्ठ अन्योन्य संबंध हे किं परस्पर 
के बिना प्रथक नहीं रह सकते श्रौर यह तो श्रनुभवी बात है, कि प्राणादयो कि 
वृत्ति रहने पर ही जीवन रहता है, अन्यथा नहीं । 

तत्र प्राणो नासाग्रहन्नामि पादांगु्ठव्रत्तिः, अपानः कृकाटिका पृष्ठः 
पाद पायुपस्थ पाश्व्ततिः, समानो हन्नामि सवंसधि््तिर्‌ , उदानो हतक 
तालुमूदधं भ्रूमध्य दत्तिः, व्यानसत्वग्‌ वृत्तिर , इति पञ्चवायवः । 

अर्थ--दन पांच वायुश्रों के शरीरस्व व्यापार कते यथा-परवायुका 
व्यापार-नासा का अग्र माग, हदय, नाभि,पांव का अंगा, अपान गरदन, पीठ, 
पांव, पायु, उपस्थ व कोख मं होवा हे, समान वायु का व्यापार हृदय, नाभि, 
व सवर संधि मे होता है, उदान वायु का व्यापार हृदय, कैट, तालु, मूध 


५ 
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(मस्तक ) व ज्रङ्री मं होता है, व्यान वायु सश्र त्वचा में व्याप्त रहता दहै, 
हस प्रकार ये पाच वायु हें । 

चतुर्विधकरणस्यासाधारणीषु वृत्तिषु क्रमा क्रमो सप्रकारावाह 
धयुगषच्नतुष्टयस्यः' इति-- 

द्र्थ-- दन श्नन्तःकरणों को श्रस।धारण वृत्तियां एक ही काल उत्पन्न 
होती है, व कभी र एक साथ ही उत्पन्न होती है, व कभी करमशः होती है, यही 
३० वीं कारिका में बतलते हे । 

यु ष्ट 
गपचतुष्टयस्य तु वृतिः क्रमश्च तस्य निदिष्ट । 


दृष्टे तथाप्ये त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ २०५ 
श्रथं--जेसे दष्ट विषय में श्नन्तःकरण चतुष्टय को बृत्ति एक ही काल 
मयाक्रमशः होती दहै । वैसे हीश्रद्ट ( परोक्त) पिषयमें भी श्रन्तःकरण 


| त्रय की वृत्ति दृ्टपूवंक उत्पन्न होती है रेवा कह हे ॥ ३० ॥ 


“दृष्टेः, यथा-यदासन्तमसाऽन्धर वित्‌ सम्पातमातराद्ञ्याघ्र 
मभिमुलमतिसन्निहितं पश्यति तद्‌. खल्वस्यालोचन सं कल्पाभिमाना- 
धवलाय युगपद्‌" एवत्ादुभेबन्ति यतत उयलुःय तसस्यानादेकपदरेऽप- 
सरति । 

` श्र्थ-पदिले अन्तःकरण चतुष्टथ कोन से है, वह जान लेना चाहिये । 
+-इन्दरिययुक्र मन, इस को इन्द्रिय विशिष्ट मन कहते हैँ, २-केवल यानी 
इन्द्रिय रहित मन, ३-च्रदंकार, ४-बुद्धि इन्दी का क्रम से आलोचन, संकल्प, 
्रनिमान व॒ श्रध्यवसाय ये चार दृत्तिन्व्यापार हे । ( च्ेति ) द््ट यानी 


 प्रष्य्त व्िषय में श्रन्तःकशएण चतुष्टय को वृत्तियां एक साथ तथा क्रमशः केसे 
प्रवृत्त होती हे, यह वताते दै, जेखे ( यथेति ) कोई एक मनुष्य घनान्धकार 


वनम फिर रहा है, इतने मे एकाएक बिजली चमको, उसो समय 


। 


` समीय में खड़ा ह्रः उसे वाघ देख पड़ा.भिचारो, एेसे वक्र उस ( मनुष्य ) को 


क्या श्रवस्था होगी । रेखे समय श्रन्तःकरण चतुष्टय की दृत्तियां एक साथ 


8 हेते 
ष्दाहयागौ या ऋमशः १ कालस्वरूपी वाघ सन्मुख खड़ा दुञ्रा देखते ही 
उसको श्रलोचनःदरिं सत्र वृत्तियां एक स्थ वैद होमो, यह ब्रत निस्संतय 
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बाद रदित हे । तथा उसो समय वह मनुष्य अलग ॒ खड रहने का प्रयत्न कर 
दूर जा खड़ा हो सकता है, इस उदाहरण से अन्तःकरण चतुय की छृत्ति एक 
दम कैसे शरू होती है वह दिखाया हे । 

(“क्रमशश्च'"--यदामन्दालोके प्रथमं तावद्‌ वस्तुमात्रं सम्मुग्ध- 
मालो चयति, श्रथप्रणिदहितमनाः कणौन्ताकृष्टसशरशिखितमण्डलीछरत 
कोदण्डः प्रचण्डतरःपाटञ्चरोयमिति निश्चिनोति, अथ च॒ भमाम््त्येति! 
इस्यभिमन्यत, अथाऽध्यवस्यति-अपसरामीतः स्थानाद्‌ इति । 

ञर्थ--्रव वे वरृत्तियां करमशः कैसे होती हैँ, वह दिखलाते है, (यदेति) 
यदि कोई एक मनुष्य मन्द प्रकाश मं जंगल से जाते ये उसको अचानक 
कोई वस्तु देख पड़ी तो पहले “यह कु है' देखा केवल श्रामास इश्र, इसी 
को सेन्द्रिय आलोचना मनोृत्ति कहते ह, तदनन्तर उस वस्तु को वह 
( मनुष्य ) लकपूर्वक देखता है श्रौरं देखने से निश्चय करता हे कर, एक मनुष्य 
जिसने कानों तक धनुष की डय खच पैतरे के साथ खड़ा है । भिस धनुष 
वाण की डोरं रणत्कार शब्दकर रही है, जिसने स्वसामथं से धनुष को मर्डला 
कार कर रक्ख। हे, “दसा यह चोर है,रेस। निश्चय करने के बाद, वह चोर मेरे ही 
तरफ खुका हुमा आः रहा है, देखा च्रभिमान करता ह । तथा भ्रन्त में यहां से 
भाग जाना यही ठोक हे" णेस अध्यवसाय करता हेये क्रमशः होने वाली 

` दूसरी वृत्ति कदी हं । 

परोक्तेवन्तः करणत्रयस्य वाह्यन्द्रियवजं उत्तिरित्याह- अदृष्ट 
त्रयस्यत्पूवि का इत्तिर ”' अन्तःकरण ्रयस्ययुगप्रमेण च वत्तिदष् पू् 
केति, अनुमानागमस्प्रृतयोहि परोकतेऽर्थे दशंनपूवाः प्रवतेन्ते नान्यथा, 
यथा दष्टे ^तथाऽदष्ेपि इतियोजना ॥ ३० ॥ 

श्रथं--ग्रब परोक्त याने श्र्रत्यक्त वस्तु के विषय में जो अन्तःकरणत्रय 
का व्यापार होता दै, वह इससे भिन्न क्यो श्रौर कैसे होता हे, सो दशति है-- ` 
श्रदष्ट पदाथं का सेन्द्रिय मन से आलोचन होना ्रसंभव है, इसलिये मन, 
श्रहंकार तथा बुद्धि &न तीनों का ही व्यापार वहां होता है,तथा वह दोनों प्रकार | 
( करमशः युगपत्‌ >) का व्यापार भर्यकत कान पूर्वक ही रहता है, (अनुमानेति) 
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शोर परोक्त विषय में अनुमान, चागम ( शाख ) व स्ष्रति इनके सिवाय अन्य 
की प्रवृत्ति नहीं होती,कारण वह भी पिले अनुभव किया होगा तभी प्रवृत्ति हो 
सकतो है, रेखा नियम दै, पक्त विषय मे अ्रनुभव पूवंक प्रवृत्त होने वाले श्रनु- 
मानद भ्वरृत्त होते हब उसो के श्रनुरोघ से अन्तःकरणत्रय का संकल्प, अभि- 
मान तथा च्रध्यवसाय यह तीनों व्यापार भी होते हें। 

स्यादेतत्‌-चतुर्णात्रयाणा वा वृत्तयो न तावत्‌ तन्मात्राधीनाः, तेषां 
सद्‌।तनतेन ब्रत्तीनां सदोत्पाद्‌ प्रसंगाद्‌ आकस्मिकस्वेतु वृत्तिसंकर प्रसंगो 
नियम हेतोरभावाद्‌ इत्यत आह- 'खांस्वाम्‌” इति । 

श्मथं--च्रब उक्र विषय में यह शंका होती हे किंश्रंतःकरण चतुश्यकीया 

श्र॑तःकरणत्रय कौ करमशः या एक साथ वृत्ति होती है, एेसा जो श्रापका कहन 
हे, यह यथपि सव्य है, तथापि देखा मानल्लेने से वे वृत्तियां तन्मात्राधौन है, 
रेखा नहीं कह सकते, क्योकि ८ तेषां ) ेसा मान लेने से तन्मात्रा ये वस्व 
नित्य होने से पू्वोक्र ठृत्ति कौ भी उत्पत्ति संदा होती रहेगी, श्रथत्‌ उनकौ 
उत्यत्ति को विशेष प्रकार के गिमित्तकी श्नावश्यकताही नहीं एेखा कहनेका प्रसंग 
्राछठ होगा । (आकस्मिकवेतु) यदि वे वृत्तियां बिना कारण ही चाहे जब उत्पन्न 
होती है, देखा कर तो उनका संकर होने का प्रसंग राता है, क्योकि 
उनका संकर न होने देने वाल( कोड नियम न होने से कारण शून्य उन वृत्तिरयो 
का संकर होन कोई नियम विरुद बात नहीं है, इसका समाधान “स्वाँस्वाम्‌' 
इस कारिका से दिखाते हें । 

सवां स्रं अतिपदयन्ते परस्परा कत्तं इत्ति 1 

परूपाथं एव हुन केनचित्काययेते करणम्‌ ॥३१॥ 

अर्थं--इन्द्ियां परस्पर रेक २ का गुह्य ्रभिप्राय जानकर स्व २ वृत्ति 
का स्वीकार करती हे, उनके इस प्रवृत्ति का पुरुषां यदी कारण हे, करण कोई 
भीकतौकी तरफ से प्रेरित नहीं किया जाता ॥ ३५ ॥ 

कारणानि इतिरोषः, यथाहि वहवःपुरुषाः शक्तीकयाष्टी कःधानुष्क 
कापाणिकाः कृतसंकेताः पराबस्कन्दनाय प्रवरत्ताः, तत्रान्यतमस्यक्रूतमव- 
गम्बान्यतमः प्रवतते,भवतंमानस्तु शाक्तीकः शक्तिमेवादत्ते नतु य्टयादिकम्‌ 
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एवं याष्टीकोपि यष्टिमेव न शक्त्यादिक, तथाऽन्यतमस्य करणस्याऽऽकरुतात्‌ 
स्वकार्यकरणाभिमुख्याद्‌ अन्यतमं करणं प्रवतत, ततपरत्तेश्च देतुमत्वान्न 
वृत्तिं कर प्रसंग इत्युक्तं ८ स्वां स्वं प्रतिपद्यन्त? इति । 

श्र्थ--कारिकासे जो "कर्णम्‌ रेखा शब्द है, वहां “कश्णानि' एसा 
शेष लगाना, ( यथेति ) जेस व्यवडार सं शक्ति, लाठी, धनुष, तलवार इध्याईि 
शो के चलाने मे निपुण लोग प्रथम संकेत ( भिचाशादि) करकेशत्रुके 
उच्छेद करने के लिये रवतत हुये वाद्‌ प्रसेक दूखरे का शरभिप्राय जानकर 
श्रपने २ कायं मं प्रवृत्त होते है व जिसने शक्तिं चलाने का अभ्यास किया है 
वरह शङ्कि का उपयोग करता है । लाठी वालालाटी का, धनुष चलाने वाला 
धनुष का, तलवार वाला तलवार का-मारमार कर शत्रु को परास्त करने करौ 
चेष्टा करता हे । परन्तु बे अपना २ इथियार छोडकर श्चन्य अपरिचित शज्ञ 
नद्धं लेते, उसी तरह भ्रवयेक इन्द्रिय भी एक दृ सरे का श्रभिप्राय सूचक व्यापार 
देखक्रर उस तरह से प्रवृत्त होती है .्र्थात्‌ दूसरे का अभिप्राय सूचक व्यापार 
इन्दियों के व्यापार का निमित्त. होने, से इ्तिसंकर नहीं होता, शरोर उक्ग 
चष्टान्त के शख धारिय के सदश प्रव्येक इन्द्रिय श्रपने २ कायं में ही प्रदत्त 
दयेत हे कयोक्रि अन्य ( इन्द्रिय ) का कायं करने क उन ( परस्पर ) मं 
योग्यता ही नहीं रहती । 

स्यादेतत्‌-यष्टीकादयए्चेतनत्वात्यरस्पराकरूतमवगम्य प्रवतंन्त 

इतियुक्त, करणानित्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्रवर्तितुमुत्खहन्ते, तेनेषामधिष्ट- 
त्राकरणानां स्वरूपसामध्योपयोगाभिज्ञेनमवितव्यम्‌ › इत्यतस्माह--“पुर- 
षाथं एवहेतुनंकेन चित्कायंते करणम्‌ इति । 

अथं-यदि कोई यहां पर शंका करे कि ( यष्टिकेति ) शक्रि, लाठी, 
धनुष वरह का उपयोग कएने वाले पुरुष सचेत न होने से, उनको परस्पर 
का गूढ श्रभिप्राय समना शक्यहैव एक णक के अभिप्राय का श्रनुमान 
जानकर अपने २ कायं मे प्रवृत्त होना यह योश्य है, परन्तु इन्द्रियां तो श्रचेतन 
है, ठो वे परस्पर का अभिप्राय जानकर अपने २ कायं म कैसे पर्त हो 
सकेगी १ अथात्‌ उन इन्दि का स्वरूप, सामथ्यं व॒ उपयोग इनका जिसको 
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ज्ञान है ेसा कोद भी तो सचेतन श्रधिष्टाता होना चाहिये? इस शंकाका 
समाधान ेसा हे कि सचेतन पुरुषां ( पुरुष ) यही उनके ्रवृत्तिकाहेतु हे । 

भोगापवगं लक्षणः पुरुषाथंएवानागनावस्थः प्रबतंयति करणानि, 
छृतमत्रतस्स्वरूपामिज्ञेनकत्रा । एतच्च “वर्सविवृद्धि निमित्तम्‌ इत्यत्नोप- 


पादयिष्यते ।। ३१ ॥ 
श्रधं--श्रागे होने वाला भोग व श्रपवगंरूप जो पुरुषां यही इन्द्ियो 


का प्रेरक दै, ( कृतमत्रेति ) शरोर इस तरह का पुरुषां ही इन्द्रियों को अपने २ 
कायं में प्रवृत्त कराता है । अतः उनके स्वरूपादिकों को जानने वाल्ञे कत्तं को, 
प्रथक सचेतन कल्पना करना व्यथं हे श्रथौत्‌ करण किसी कर्ता से प्रेरित नहीं 
किया जाता, इसका श्गे ८७ वीं कारिका में “वत्सविवृद्धिनिभित्तम्‌"' इत्यादि 
से करणो के स्वरूपादिकों को जानने वाले कर्ता की प्रथक कल्पना करने की 
कोद ्रावश्यकता नदीं , यह सिद्धान्त स्पष्ट करेगे ॥ ३१ ॥ 
«न केनचित्कायंते करणमू” ` इत्यक्त, तत्र करणं विभञ्यते-- 
“करणंत्रयोदशविधम्‌ः" इति । 
श्रथं-- कोड भी करण कर्त के द्वारा. स्व व्यापार मे प्रवृत्त नहीं किया. 
जाता, यह उपर कं चुके ह, परन्तु करण कितने प्रकारके हँ तथाकोनरेखे 
उनके कायं हँ यह बतलाते हैँ । 
करणं त्रयोदशविधं तद्‌ाहरण धारण प.काञ्चकरं । 
कायं च तस्व दश्चधाऽऽ्दाय्यं धाय्यं प. काञ्य॑च ॥ ३२ ॥ 
श्रथं--करशो के तेरह भेद है, श्राहरण, धारण, वं प्रकाशनये 
करणें के धमं हें तथा उन ( धमो ) के श्रहायं, धाय व प्रकाश्य इस तरह के 
दश कायं हँ ॥ ३२ ॥ । 
इन्द्रियाख्येकादश वुद्धिरहंकारश्चेति चरयोदश प्रकारं करणम्‌, कारक 
विरोषः=करणं, न च ठयापारावेशं विना कारकत्वम्‌, इति व्यापारावेशमाह 
^तदाहरणधारण प्रकाश र” यथा-यथं तत्र कर्मन्द्रियालि वागादीनि 
आहरन्ति=यथा स्वञुपाददते-स्वच्यापारेण व्याप्ठुवन्तीति यावद्‌, बुद्धथ- 
हकारमनंसि तु स्वनरत्या-प्राणादिलक्तशया धारयन्ति, बनद्रन्दरियाणि 
प्रकाशयन्ति । 6 





सांख्यतत्वं कौमुदी दीपिकां १२० 


अ्रथं--एकादश इन्द्रिया, बुद्धि तथा अहंकार मिल कर तेरह प्रकारके 
करण हये हे, करण यानी एक पकार का कारक, कारक यानी क्रियासे 
सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ, कारक & म्कारके है (क्ता, कमे, करण, 
सम्प्रदान, श्रपादान, अधिकरण ) कोद भी कारकं व्यापार सम्बन्ध बिना नहीं 
रह सकता । अर्थात्‌ करण का कारण के साथ व्यापार सम्बन्ध होना श्रावश्यक 
है । ( इतीति ) इन (करणो) का व्यापार कोन साहे, तो श्राहरण 
धारण, प्रकाशन, ( यथा यथमिति ) परन्तु ये तेरह प्रकार के करण तीनों 
( धर्मां का ;) परस्पर व्यापार नहीं कर सकते, इनके कायं प्रथक २ हें 1 वागादि 
कर्मेन्द्रियां आहरण करती हं यानी श्रपनी २ योभ्यतानुकूल श्रपने २ विषय का 
हण कर श्रपना २ व्यापार करती इद श्रपने २ विषय के पासजा पहचाती ` 
है । इद्धि, श्रहंकार व मन श्रपने उृत्तिसे यानी देहादिकोंको चालित करना 
इस व्यापार रूप प्राणसंर्क कायं से धारण करते हँ, तथा बुद्धीन्दियां व्यक्र' 
< प्रगट ) करती हे । 

आहरण धारणाद क्रियाणां सकमंकतयाकिं कम, कतिविर्धंच, ` 
इत्यतश्राह-- “कायं च तस्यः" इति, ` तस्य~तयोदशविधस्य करणस्य 
“द्शधाऽऽदार्य धार्य प्रकाश्यं च कायम्‌, आहार्य=व्याप्यं, कर्मेन्द्रियाणां 
वचनादानविह रणोत्सगोनन्दा यथा यथं व्याप्यः, ते च दित्यादिव्यतया 
दरोत्याहार्यदशधा, एवं धायंमप्यन्तः करणत्रयस्य प्राणादिलक्तणयावृत्या 
शरीर, तच्पार्थिवादि पाच्चभोतिकं, शब्दादीनां पक्वानां समूढः प्रथिवीति 
ते च पच्च दिव्यादिव्यतया दशेतिधायंमपिदशधा, एवं बुद्धीन्द्रियाणां 
शब्द स्पशं रूप रख गन्धा यथायथं ज्याप्याः, ते च दिव्यादिव्यतया दशेति 
प्रकाश्यमपि दशेति ।। ३२॥ २ 

अर्थ--परन्तु आहरण, धारण व प्रकाशन ये क्रिया सकमक होनेसे 
उनके कमं कोन. से तथा वे ( कमं ) कितने प्रकार केँ यह बतलाना चाहते 
ह, (तस्येति) उन त्रयोदशविधि करणें के श्राहायं, धार्यं, प्रकाशय यही कर्म 
वे भी प्रत्येक दश २ म्कारं के है, श्राहा्यंचव्याप्य, व्याप्य यानी 
क्रिया फल के प्राप्य एेसा कमं, ( कर्मेन्द्रियाणाभिति ) वागादि कर्मेन्द्रियं के 
कमं बचन, श्रादान ( लेना ), बिहरण ( चलना ), व्याग करना तथा नन्द्‌ 
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लेना ये भ्याप्य कर्म है, वे कमं रव्य श्रदिव्य ( लोकिकं श्रलोकिक) मेदसे 
दृश प्रकारके दें) , इसीसे आहायं धपयौदि कम दृश २ प्रकार कहो गये । 
+ क्योकि अन्तःकरण त्रयो के, प्राणादिरूप व्यापारं के योग से शरीर धायं है । 
( क्च्वेति ) वह शरीर पार्थिव, श्राप्य, ठेस, वायवीय, आकाशीय इस तरह 
पांच प्रकार का दै, प्रत्येक शरीर पञ्चभोतिक दै, कारक शब्दादि तन्मात्रान्नं के 
समूह को ही पृथिवी श्रप इत्यादि कहते हँ । (- तेचेति ) ये पांच प्रकारके 
शरीर दित्य तथा श्रदिन्य मेदसे दश्च र ग्रकारे के हैँ । ( एवमिति ) उद्धीन्दि 
ढे शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये व्याप्य हैँ तथा वे भी योग्यतानुसार दिव्या- 
दिव्य भेद से प्रकाश्यमी दश प्रकार काद ॥ ६२॥ 
त्रयोदशविधेकरणेऽवान्तर विभागं करोति--अन्तःकरणम्‌' इति। 
श्रथं--इन त्रयोदश करणो के अ्रवान्तर मेद्‌ कितने व कोनसेदहैं। 
उनको कहते हे । 
अन्तःकरणं त्रिविधं दश्चधा्जच त्रयस्यगरिषयाख्यं । 
षाम्प.तकारं बाहयत्रिकालमाभ्यन्तरं केरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रथं--ग्रन्तःकरण तीन प्रकार कादं । दश प्रकार के वाद्यकरण 
तीन प्रकार के श्रन्तःकरणों का द्वारे, वाद्य करण तात्कालिक तथा आभ्यंतरिकि 
( अन्तःकरण ) त्रिकाल व्यापार करने वाले दै । 

(“अन्तःकरणं त्रिविधं" बुद्धिरहंकारोमन इति, शरीराभ्यन्तर वतिं 
त्वादन्तः करणं, दशधावाद्य' करणं “त्रयस्य'' अन्तः करणस्य “विषया. 
स्यं ब्रिषयमाख्याति=विषयसंकल्पाभिमानाध्यवसायेषु कतन्येषु हारी 
भवति, तत्रवुद्धीन्द्रियास्यालोचनेन, कर्मन्द्रियाणितु यथास्वंब्यापारेण। 

श्रथं--जुद्धी, अहंकार व मन रेस श्रन्तःकरण तीन प्रकार काटै। 

ये शरीर के भीतर रहने के कारण इनको श्रन्तःकरण कठते ह । पांच नेन्द्रिय. 
। व पांच कमेंन्द्िय मिलाकर जो दश प्रकार के वाद्य करण हें वे इन त्रिविध 
अन्तःकरणे को विषय दिखलाया करते हें । ( विषयेति ) यानी विषय के 

विषय मे संकल्प अभिमान ( अध्यवसाय ) करना ह्र तोये रागे का विषय 


म 


दला न ेसा हे, यह बतलाने म वे द्वार साधन होतेह । ( तत्रेति ) बुद्धीन्द्रिय 
२६ फर 
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विषय के आलोचन से तथा करमँन्द्रियां अपने २ योभ्यतानुकल व्यापार के 
दवारा अन्तःकरणं के संकरपादि कार्यो को सहायता करते है 1 । 
वाह्यान्तःकरणएयो विशेषान्तरमाह-“साम्प्रतकालं वाह्य त्रिकाल 
माभ्यन्तरंकरणम्‌ः इति, साम्प्रत कालं-वतमानकालं वाह्य =इन्द्रियम्‌ 
बतंमानसमीपमनागतमतीतमपिवतंमानम्‌ अतोवागपि वतमानकाल 
विषया भवति ! “त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌” तद्यथा--नदीपूरभेदादभूदः 
ष्र्‌ , अस्तिधूमादग्निरिह नगन्कञेः असव्युपघातकं पिपीलिकान्संचरः 
खाद्भविष्यतिवृष्टिरिति, तदनुकरूलाश्च संकल्पाभिमानाभ्यवसायाभवन्ति । 
अर्थ--इन वांह्यान्तर करणं मे एक श्र विशेष है । वह वतलते है 
८ साम्परतेति >) वाछ्ृन्दियां केवल उख काल में सम्मुखीन वस्तु के विषय मे ही 
ज्यापार कर सकती हैँ । इसी से उनको सम्प्रव काल यानी वतमान काल दही 
मं व्यवहार करने वलौ ठेसा कटा है । इनमें वाग्नाम का जो बोलने का साधन 
` ह वह नेत्रादिवत्‌ केवल वर्तमान कालल ही मं व्यवहार न करके भूत भविष्य 
मे भी कायं कर सकती दे! श्रत: वर्तमान काल से सम्बन्ध. रखने वाले 
भूत भविष्य काल के भी वत्तमान समना, इससे “वाग्‌! इन्द्रिय विषय मे 
दोष न होगा । ज्र अन्दःकरण्‌ तीनो कालं मे कैसे २ व्यवहार करते हसे 
कहते हे । ८ तद्यथेति > जसे--कल की अयेच्वा भ्राज नदी म जल अधिक दं 
देखा देखकर ऊपर की तरफ कहीं जल वषा अधिक हई है रसा भूतकालिक 
बिषयकः श्रनुमान होता है, ८ श्रसतीति ) निना किसी उपद्रव के चीं 
श्रण्डे ल्तकर लेन से जारहीहैँ, अतः शीघ्र ही जल वषा होवेगी, एसा 
भविष्य मं होने वाली वृष्टि का ञान होता ह । ( तदनुकरूलश्चेतिं ) वैसे ही 
उन २ श्रनुमानानुक्रल अन्तः करणं के संकल्प अभिमान व॒ अध्यवसाय भी 
इ करते हे । | 
कालग्चतरैोषिकाभिमत एकोनाऽनागतादि व्यम्यवहारमेदंपरवतंयहु ` 
मर्हतीति, तस्मादयं यैरुपाधिमेदैरनागतादि व्यवहारभेद्‌ प्रतिपद्यते सनुत 
एवबोपाधयोऽनागतादिव्यवहारदेतवः कृतभन्तगंडुना कालेनेति सांख्याचायो। ¦ 
तस्मान्नकालरूपतत्वान्तराभ्युपगम इति ॥ ३३ ॥ 
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श्रथं-(कालरचेति) काल यह भिन्न त्व है टेखा यदि क तो हमको 
मान्य नहीं है, क्योकि काल यह एक द्रव्य है तथा वह भविष्य।दि अवान्तर 
भेदो को प्रवर्तन कने मे समथं होने से वस्तुतः एक ही ह एेसा वैशेषिक मानते 
है, परन्तु काल जब एक है, तो उसके भूत, भविष्यादि मेद्‌ व्यवहार मँ केसे 
हेति है, रेखा प्रशन उनसे करने पर भिन्न २ उपाधि से काल के तीन मेद 
होति है" देस उत्तर देते हँ । श्र्थात्‌--भूत, वतमान, भविष्य ये काल के नैस- 
मिक मेद न होकर श्रोपाधिक हे, रेख वैशेषिको का कहना है, परन्तु दस पर 
हमारा कहना यड है कि, जिस उपाधि मेदसे काल के तीन भेद होते है,वे 
उपाधिया ही स्वतः भूतादि भेदो के कारण ह, एेखा ही कर तो कायं होजाता 
है, जिसके व्यवहार को प्रत्यक्त रीति से कुं भी उपयोग नहीं होता रेखे कालल 
की श्रोर भी कल्पना करने मे क्या लाभ हें १ सारांश-इसीसे सस्याचायं काल 
संज्ञकं भिन्न तस्व को नदीं मानते ॥ ३३॥ 

साम्प्रतविषयाणां बा्न्दरियाणाविषयं विवेचयति- 
केवल वतमान काल में ही व्यापार करने वाले वाद्यन्द्रियों के विषयका विवेचन 
करते हें । 


बदधोद्द्रियाणि तेषांपञ्चविरोषाविदोष विषयाणि । 


वाग्भवति चञ् विषया रेषाणितु पञ्चविषयाणि ॥३४॥ 

अ्र्थ--दश बाद्येन्दियो मे पांच इद्धीन्द्रियों के विशेष तथा अविशेष ये 
विषय ड, वारो का शव्द विवय है, शेष कमेंन्द्ियो के पांच विषय दे । 

शुद्धीन्द्रियाणिः इति । ध्ुद्धीन्दरियाणि तेषां" दशानामिन्द्रियाणां 
मध्ये .पञ्चविरोषाविशोष विषयाणि-वरोषाः=स्यूलाःशब्दादयःनशान्तथोर 
मूद्रूपाः प्रथिव्यादिरूपाः, अविशेषाः=तन्मात्राणिन्सृदमाः शब्दादयः, 
मात्रशब्देन भूतभावमपा करोति, विरोषाश्चाविशेषाच्र=विरोषाविशेषाः, तएव 
विषया येषां बुद्धोन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । 

अर्थ पाच ज्ञानेन्द्रिय व पांच कमेन्दियां मिलकर दश इन्द्रियां होती 
है, यह ऊपर स्पष्ट कर चुके हे, इन दशो में बुद्धीन्द्रियां नाम की जो पांच 
इन्द्रियां है, वे विशेष व श्रविोष मेदसे दो प्रकार कौदै, विशेष याने स्थूलश 
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स्पशं इत्यादि इनके मी किर तीन-शान्त, घोर व मूढ़ ेसे भेददहै)वे स्थूल 
विषय प्रथ्वी, जल इत्यादि मूतरूप से रहते हँ, अविशेष याने तन्मात्रायं अर्थात्‌ 
सूच्म शब्दादि, यहां पर मात्र राच्ं कहने से स्थूल विषयों का दृरीकरण किया 
हे, सारांश पांचो नेन्द्रियं के स्थूल तथा सूच्म विषय हें । 

तव्रोध्वंखोतसां योगिनां च श्रो शब्द्‌ तन्मात्र विषयं स्थूल शब्द्‌ 
विषयं च, अस्मदादीनां ठं स्थूल शब्द विषयमेव । एवं तपां त्वक्‌ स्थूल 
सदम स्पशं विषया, अस्मदादीनां तु स्थूल स्पशं विषयेव । एवं चज्षराद- 
योपि तेषामस्मदादीनां च रूपादिषु सदम विषयेषु द्रषञ्याः | 

अरथं--परन्तु उध्वंरेता (ब्रह्मचारी) योगी जो रहते हे+उनकौ श्रवणेन्द्रिय 
सूच्म तन्मात्रा व स्थूल शब्द का भी अहण करती है श्रोर हमारे सरीखे छद्रजनों 
की श्रवणेन्द्रिय केवल स्थूल शब्द का ही ग्रहण करती हे । (एवमिति) वैसे ही 
उक्र योगियों की व्वगिन्द्रिय स्थूल) व-सूच्म ेसे दोनों प्रकार के स्पशं अह 
करती है, परन्तु हमारे त्वगिन्द्रियं केवन्ञ स्थूल स्पशं का ग्रहण करती ह, वैते 
ही उनके हमारे चक्षरादि इन्द्रियों के विषय ग्रहण सामथ्यं में भी एेसाही स्थूल 
च सूच्मकामेद दें। 

एवं कर्मन्द्रयेषु मध्ये “वाभवति ब्द विषया'=स्थुक शब्द विषया- 
तद्धेतुत्वात्‌ न तु शब्द तन्मात्रस्यदेतुः, तस्याऽऽहंकारि कत्वेन वागिन्द्रियेण 
सदेककारणकत्वात्‌ । शेषाणितुः=चत्वारिनपायुपस्थ पाणिपादाख्यानि 
श्पच्वविषयाणि' पाण्याच्या हायाणां घरादीनां पच्चशब्दाद्ात्मक स्वादिति । 

श्रथं-कर्मेन्दरियों मं वाग्‌ नामक जो इन्द्रिय है, उसका स्थूल शब्द्‌ 
यह विषय द, क्योकि वह इन्द्रिय स्थूल शब्द्‌ का कारण है, कुचं शब्द तन्मात्रा 
का कारण नही, यह किंस तरह बह बताते ह-शब्द तन्मात्रा का कारण श्रहंकार 
हे, तथा वागिन्दरिय भी ्रहंकारसे होती है, इस कारण से शब्द तन्मात्रा 
तथा वःजिन्टिय हनका कारण एक होने से वाक्‌ सूच्म शब्द का कारण नहीं 
हो सकती श्रौर रेसा होनेहीसे सूच्म शब्द यह वागिन्द्िय का विषय 
नहीं हे, शेष बची ४ कर्मेन्द्रियं पाशि, पाद, पायु, उपस्थ, इनके विषय पांच 
है, कारण हाथ, पाव दश्याडिकों के द्वारा आहायं जो घटादि पदां वही "च 
विषयः इनमें के "पचः शब्द्‌ का अथं हे । 
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सपम््रततर थोदशसु करणेषु केषाच्िद्‌ गुणभावं, केषाच्चःप्रधानभावं 
सहेतुकमाद-- 

श्रथं--अ्रवर दन तेरह इन्द्रियों मं मुख्य कोनसी व गोण कोनसी है नौर 
यह भेद क्यों हे १ सो कहते हें । 

सान्तःकरणावुद्धिः सर्वेः िषयमवगाहते. यस्मात्‌ । 
` तस्मोतृत्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ २५ ॥ 
श्रथं--जिससे अन्तःकरणके साथबुद्धि सव विषयों मे वेश करती है, 
(उस कारण से ) त्रिविध अन्तःकरणये द्वारि तथा बाको के बाद्येन्द्रिये 
द्वार हे ।। ३९ ॥ 

“सान्तःकरणा” इति । “दरारि?--प्रधानं, “शेषाणि करणानि 
बहमन्दरियाणि “द्वाराणि” गौणानि, तेरूषने।तं (सर्वं विषयं, समनोऽदहं 
कारा “बुद्धिः “तस्माद्‌ “अवगाहते” अध्यवस्यति “तस्माद्‌” 
ब्यन्द्रथाणिद्वाराणि, द्वारवती च सान्तःकरणा बुद्धि रिति ॥ ३५॥ 


अर्थ- द्वारि याने प्रधान~मुख्य तथा दशो वाद्य इन्द्रियां दवार याने 
गौण है, इन वाद्येन्दरियों के द्वारा पासमें लाये हुभे सव विषयों का निश्चय, 
इद्धि क्रिया करती ह, जैसे यह ॒श्सुक, श्रमुक, इत्यादि निश्चय करना यदी 
उसका उसने प्रवेश है, इसोल्लिये श्रंतःकरण के साथ बुद्धिदरार वाली वशेष 
इन्द्रियां द्वार संक कटी गहं हँ । 

नकेवलं बाद्यन्द्रियाणयपेदय प्रधानं बुद्धिः, अपितु ये चरप्यहंकार 
मनसी दवाराणि ते अप्यपेच्य बुद्धिः प्रधान मित्याह-- 

अर्थ जुद्धि यह केवल वाद्य न्दियो कौ ही श्वे्ा श्रेष्ट हे ेसा नहीं 
वह तो अ्रहंकार, मन, इनके श्रयेवा भी श्रेष्ठ है, क्योकि अहंकार तथा मन ये 
दोनों अ्न्तरहेतु बाह्य करणो से शष्ट, तथा इससे वे इनकी अपे से 
प्रधान है| यद्यपि यह सत्य है, तथापि बुद्धि इनसे भी श्ट ( सख्य ) हे 
यही बतलाने हें । ॥ 
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एते श्रदीपकस्णः परस्यर विलक्षण गुण विशेकः, । 

डरत्स्नं पुरुषस्याथं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 

बादयन्दरिया, मन, तथा अहंकार भे गुणों के विकार परस्पर यद्यपि 
विलण तथा इसीसे परस्पर विरोध करने वाले हे परन्तु वे दीपक ( द्वया ) 
के सदत हे, इससे वे पुरुष के सम्पूणं विषयों को प्रकाशित करके उनके 
बुद्धि में लाकर छोड देते हें। 

"त इति । यथादि भरा नाध्यत्ताः कौटुम्बिकेभ्यः करम।दाय विषया 
ध्य्लोय म्रयच्छन्ति, विषयाध्यन्ञश्च सवाध्यक्लाय, स च भूपतये, तथा 
बौद्येन्द्रियाणि आलोच्यमनसे समपंयन्ति, मनश्च संकलप्याहंकारोय, अहं 
कारश्चाभिमत्य सवोध्यन्ञमूतायां बुद्धो । तदिद्सुक्तं=पुरुषस्यार्थं प्रको 
बुद्धोभरयच्छन्तिः इति । वा्येन्द्रियमनोऽहंकाराश्चगुणविरोषाः'-गुणानां= 
सत्वरजस्तमसां विकाराः त तुपरस्पर विरोधशीला अपि पुरुषार्थेन ओगीपि- 
वगं स्पेशेक वाक्यतां नीताः-पथा  वर्तितेल वहः सन्तम साधनयेन रव 
प्रकाशाय मिलिताः प्रदीप एवम्‌ “तगुण विरोषाः इतियोजना ॥३६॥ 

श्रथं-जैसे गांव का मालिक ग्राम वासौ लोगों से कर ( पैसा.) वसूल 
करके स पैसा तहसोलदार कै पास भेज देता है, तहसौलदार वदसील के 
गवो का सत्र पैसा वसूल करके जिलेदार के पास भेज देता है, जिलेदार सव 
तहसोलों से लेकः इल केदार के पस तथा वह सब तहसोलों वगेरह का पैसा 
खुद राजा स!डब् के पास भेज देता है, ( तथेति ) वैसे ही वाह्य इन्द्रियां विषो 
का श्रालोचन करके उन ( विष्यो) को मनके तवेमे कर देतीहं। (मन 
शति) मन उनके विषयमे संकल्प करता है व पीं अहंकार के स्वाधीन 
कर देता हे, श्रहंकार उनके विषय म “यह मेराहै" एेसा श्रभिमान करके सरवाध्यद 
जो बुद्धि उसके तव्रेमेंदेदेतादहै, प्रत्येक प्राणी प्रव्येकं विषय का जो अ्रहश 
कत्ता हे, उसका सर्वत्र ठेस! हौ प्रकार है, इसोलिथे मूल कारिका में कहा ह 
कि युरुष के संव विषयो को प्रकाशित करके उनको बुद्धि मे लाकर दोड देते ह, 
( वाद्येन्द्रयेति ) वाद्य इन्ियां मन तथा ्रहंकार इनको “मूल का० मेँ “गुण 
विशेष, ेसा कटा है, इसा (रण यहे क वे स:व,रज तथा तम इन त्रिगुण 
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के विशेष याने विकार हँ, इनके प्रस्येक कायं तथा लक्ख भिन्न २ होनेसेवे 
परस्पर मित्रत्व भाव से कमी भी नहीं रहते, यह युक्र ही है । श्रथीत्‌ परस्पर 
बिरोधी रहना यह उनका स्वभाव है । (अपीति) परन्तु पुरूषाथं जो मोग तथा. 





मोह इनके योग से उनकी संगतिता होती है | इस विषयमे एक दशान्त दिया 
है जेसे-तेल, वत्ती तथा अग्नये तीनों परस्पर विलण तथाः आ्रपसः 
मे वितेध करने वाले है, कयोकिं तेल बत्ती मे स्निग्धता लाता हे ननोर अश्न 
उन दोनों को खाक बना डालती है, यह प्रसिद्ध दै । परन्तु घनान्धकार कोः 
नाश करना ह्र तो वे उतने समयक लिये मिलकर दीपक होकर वस्तुको 
प्रकाशित करते हें । ( एवम्‌ ) इस तरह से ये गुणो के विकार यद्यपि परस्पर 
विलग्ठण व विरोधशील हँ तथापि पुरूष को भोग तथा मोक देनेके किये श्रापस 
मेका( युज्गि द्वारा ) पिरोध दूर क्के ( उतने ही समय. के लिये क्यों नहो) 
एक संग हो जाते हें । 
कस्माल्युन बु द्धौ प्रयच्छन्ति ९ नतु ` बद्धिरदंछाराय द्वरिणे मनसे 
केत्यतश्याह-- 
अर्थ--परन्तु इस पर यदि कोई यह केकि मन तथा श्रहंकार येः 
बिषयोको उुद्धिके स्वाधीन करते, टेसा जाननेका कारण क्या? दररि अहंकार तथ 
मनः इन्हीं को वुद्धि विषय श्रपंण करती है, एेसा कं तो क्या होगा १ देसकाः 
उन्तर देते हं । 
 सर्वेपत्युपभोगं यस्मातपुरुषस्य साधयति वृद्धिः । 
सैव च वि्िनष्टि पनः पृथान पुरुषातरं रकम्‌ ॥ ३७॥ 
. श्रथं-- यस्मात्‌ उुद्धि पुरुषके स विषयोपभोगका साधन कर देतीदै, तथ 
रान श्नोर पुरुष इन दोनों से का सूच्म विशेष व्यक्र करके दिखाती हे, तस्मात्‌. 
वही प्रधान हे । ८ 
'सबेम्‌' इत । पुरूषाथस्य प्रयाजकत्वात्तस्य. यस्साज्ञारस्ाघन तत 
प्रधाने, बुद्धिश्चास्य सान्तात्खाधनं, तस्मात्सवश्रधानं यथा सवाध्यत्तः स्प्क्ञ- 
दरष्मथं साधन्‌ तया प्रधानम्‌ 1 : इतरतु प्रामाध्यक्ञाद्यस्तश्रतसुलभूकताः ` 
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बुद्धिदिपुरुषसन्निधानात्तच्छायापत्या तद्र.पैवसवंविषयोपभोगं “ुरषस्यसा 
धयति" =ुखटुःखानुभवो दि भोगः, सच बुद्धौ, वु्ध्च पुरुषरुपेवेति,. 
साचयपुरुषमुपभोजयति-प्रथाऽथालोचन सं्ल्पाभिमानाश्चतत्तद्र.प ` परिणा 
मेन वुद्धाबुपसंक्रान्ताः, तथेन्द्रिय व्यापारा अपि बुद्धि रेवस्व्यापारेण 
अध्यवसायेन सहैकठ्यापारी भवन्ति, यथा बा--स्वसैन्येन सह अ्ामाध्य 
ज्ञादिसेन्यं सबोध्यत्तस्य भवन्ति, “ सर्व" शब्दादिकं ५प्रति" य उपभोगः 
पुरुषस्य तं साधयति । 

श्रथ पुरुषार्थं यह सव व्यवहारं का साधन है, इससे उसका 
जो सा्ञात्‌ साधन याने पुरुषार्थं को प्रव्यक्त सिद्ध करने वाला प्रधान है। 
( उद्धति ) बुद्धि यह पुरुषार्थं का प्रस्यक्ञ साधन हे इससे वही प्रधान 
८ सख्य ) है, ( यथेति ) जेसे पहले दिया गया दृष्टान्त में इलाकेदार 
स्तात्‌ राजा के पास द्भ्य पहचान वाला होने के कारण वही उसका 
भ्रधान है श्रौर इतर (तहसीलदार) उसके भान से कम योभ्यता के कारण गोण 
है, वैसे ही यहां दार्शान्तिक मे बुद्धि, पुरुष. को स्तात्‌ श्रथं देने वाली होने 
से प्रधान है तथा इतर ८ च्रदंकारादि) गोण हँ, परन्तु उदधि भी 
पुरुष का सात्‌ श्रथं केसे पर्टुचातो है सो देखो, ( बुद्धिर्हि ) पुरुष, 
सन्निध होने से बुद्धिम आत्मा का ग्रतिचिम्ब पडता हे तथा उसीसे वह 
श्रात्म रूप हुये सदश मालूम पङ्ती है, बाद्‌ आ्रात्मप्रतिविम्ब से श्रात्मं रूप 
इदं वह बुद्धि एुरूष को स विषयों का उपभोग देती हे, सुख तथा दुख का 
श्रनुभव होना यही भोगदहै, इस तर्द का यह श्रनुभवरूपी भोग बुद्धिही 
म रहता है, कारण पुरुष के सार्िध्यता से पुरुषवत्‌ भासित होती है। 
( सचेति ) इससे वह भोग का साधन है, यह बुद्धि ही पुरूष से विषय 
भोगवाती है याने पुरु का संयोग होने ही सेद पुर्व मे 
भोद्ुत्व च्राता है, ( यथाऽर्थेति ) त्रिषय आलोचन करना, उसके 
विषय म संकल्प करना, तथा उसमें रभिमान उत्पन्न करना ये तीनों 
क्रियायं जसे श्रालोचनादि परिणामों के प्रा्च दोकर उदधि .मे इकटरा 
दती हँ, ( बुद्धिरुप होती है) बुद्धि से वे भिन्न है रेसा नदी मालूम पडता, 
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वैसेही इन्द्रियोंके व्यापार भी बुद्धि के अ्रध्यवसायादि व्यापार सहित उसरी 
के व्यापार हीते हैँ, यह वात अच्छी तरह सममने के लिये पूरवोक्र दष्टान्त दवारा 
कहते ह, ( यथेति ) जैसे राजा को शत्र से लड्ने का मोका श्रनि पर प्रधान को 
सन्य इकट्रा करने के लिये ्लज्ञादेता है, तथा प्रधान अपने हाथ से नीचे 
के तहसीलदारादि वभैर के श्राज्ञा देता है फिर उनसर श्रधिकारियोके सहित 
सभ्पूरं सैन्य प्रधान का होता है, वाद वह सम्पूणं सेनय पर ्रधिकार चला 
शत्रु पर चद्ादं करता है, इस दशन्तानुसार ही इंद्वियादिकोंके जो व्यापार ` 
वे सब, प्रधान जो बुद्धि उसके व्यापार होते हें । ( सवं समिति ) इस तरह 
शब्दादि सव विषयों का भोग पुरुष की बुद्धि ही साधनकर देती है, पश्चात्‌ यही 
बुद्धि, प्रधान व पुरुष म भेद पैदा करती है । 

ननु पुरुषध्य सवेविषयोपभोगसंपादिका यदि बुद्धिः--तर्िं 
निर्मोज्ञः, इत्यत अाद-“सेव चः" इति । पश्चात्‌ प्रयान पुरुषयोरन्तसं=विरोषं 


(विशिनष्टि करोति--परथौदनपाकं पचतीति ] अनेनापवर्पुरषार्थोदशितः। 


ननु प्रधान पुरुषयोरन्तरस्य कृतकल्वादनित्यत्वं तत्कृतस्य मोत्तस्यानिदयत्वं 
स्याद्‌ इत्यत आह -““सूचमम्‌” इति । ^“सूमं ^ =टुलंचयं तदन्तरमित्यथंः । 
प्रधानं सविकार मन्यद्‌, अहमन्य, इतिविद्यमानमेवान्तरमविवेकेनावि 


द्रमानमिव वुद्धिर्बोधयति नतु करोति येनानित्यत्वमिस्यथः । करणं च 
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प्रतिपादनम्‌ । ३७ ॥ 
श्रथं-- (नन्विति ) यदि पुरुप के सव विषयोपभोग की सम्पादनं 
इन वालो बुद्धि ही है तो फिर मोह नदीं होना चाहिये, इस के निराकरणथं 
मूल कारिकः मे “सेवच' यह शब्द्‌ दिया ह । अथात्‌ बुद्धि यह विषयोप 
भोग भी सम्पादन करती हे तथा पश्चात्‌ प्रधान शरोर पुरूष में श्नन्तर ( मेद्‌ ) 
भोकणती है, इसते पुरुष क मोतदात्री भो वही है, यह दिखाया है, ( ननु ). 
यहां पुनः शंका होती है किं यदि बुद्धि ही पुरुष व प्रकृति का भेद करती है 
तो उस भेद कृतक होने से अनित्य होगी, कृतक याने छत्निम, किसी दवारा 
किया गया शरोर कृतक वस्तु श्रनित्य होती है, यह नियम है, रतः मोत यह 
` इद्धकृत कायं होने से अनित्य हे, इसका समाधान कारिक में “सुच्मम्‌' 

२७ छा, 
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इख विशेषण से क्या है, इसका अर्थं यह है कि अकति तथा पुरुष काभेद्‌ 
वस्तुतः विद्यमान ही है परन्तु वह भेद्‌ अविद्या के कारण नहीं के सच्श 
आसित होता है । इससे -“ सूचमम्‌ ” यने दुलंचयम्‌ णेसा कडा 
है ्रोर ऊपर ञो कृतकलत्व का दोष दिया है, उसका समाधान रेखा 
ह कि सविकार प्रकृति अन्य है शरोर “भे ( पुरूष ) अन्य ह, इस विद्यमानः 
शो कि अ्रविया वश नहीं के तुल्य भासित होता हैः मेद्‌ को बोधित करती है 
श्रथौत्‌ दशती दै, न कि भेद करती हे, सारांश श्रक्ञानवश न प्रतीत होने वाला 
्रङकति व पुरुष का नित्य मेद्‌ उदधि व्यक्र करती है, देसके भेद क्ानसे (न कि 
कृतक ज्ञान से ) प्राक्च मोक नित्य हे ! ( करणमिति ) इस प्रतिपादन से बुद्धिः 
 भोद्ठका करण कैसे होती हे, यह दशौयः हे । 
तदेवं करणानि विभञ्य विशेषाविशेषान्‌ विभजते-- 
` श्र्थ--इस तरह करणो के विभाग दिखाकर अव पूर्वोक्त , विशेषाविशेष . 
के भाग दिखाते हं । । 
तन्मात्राण्यवि्ेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्वभ्यः | 
एतेस्मृता विशेषः शान्ता घोरश्च मृदाश्च ॥ ३८ ॥ 
श्रथं--ठन्मात्रायं ये ही अविशेष हे, उन पांच तन्मात्राश्च से पांच भूत 
इये, ये ही विशेष हे, ेसा कहा है । कारण उनम प्रत्येक भूत शान्त, घोर व 
मूढ है। 





शब्दादि तन्मात्राणि, सृच्माशणि, न चैषां शान्तत्वादिरस्त्युपभोग- 
योग्यो विशेष इति मात्रशब्दाथः । अविशेषानुक्स्वा विशेषान्वक्तुमुत्पत्ति 
मेषामाह-तेभ्यः'=तन्मात्रेभयोयथासंख्यमेकटित्रि चतुः पंचभ्यो भभूतानि' 
आअआकाशानिलानल सलिलावनि रूपाणि पच्च 
श्र्थ--शब्दादि तन्मात्रा सूच्म है, इनमे शान्त; घोर व मूढ इसं 
नाम का उपभोग के योग्य एेसा कोई भी विशेष नदीं है, "तन्मात्र" यहां जो मात्रं 
शब्दं योजित करिया गया है, वह यदी श्रं सूचित करावा है, क्योकि “तत्‌ शब्द 
से भूतों के सुच्म रूप का कान होता हे, तथा मात्र शब्द से शान्तादि विकारं 
शून्य श्रवस्था को सूचित करता है, ये शांतादि विकार पू्वोक्र विशेष तन्मात्रा 
नहीं रहते, इसी से उनको श्रविशेष कहा है । { 


१३१ ॥ सांख्यतत्व कौमुदी दीपिका 


"पच्चभ्य=तन्मात्रेभ्योऽस्त्वेषां भूतानमुखत्तिः, विरोषते करिमाया- 
तम्‌ ? इत्यत्राह -“एतस्ष्रताविशेषाः इति, कुतः १ शान्ता घोराश्च मूढाश्च 
चकार एकोदेतौ- द्वितीयः समुचये । यस्मादाकाशादिषु स्थृलेषु सत्वप्रधान- 
तया केचिच्छान्ताः=घुखाः=प्रसन्नाः=लघवः, कचिद्रजः प्रधानतया घोराः 
दुःखाः=अनवस्थिताः, केचित्तमःश्रधानतया मूदाः=विषण्णाः=गुरवः। तेऽमी 
परस्पर ठ्याठृत्ता अनुमूयमाना क््रोषा' इति, . स्थूला" इति चोच्यन्ते, 
तन्मात्राणि त्वस्मदादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि नानुभूयन्ते इति (अविशेषाः 
इति 'सूच्मा इति चोच्यन्ते ॥ ३८ \। 

श्रथं--ञ्नव विशेष कौन से है, यद बतलाने के उदेश्य से प्रथम उनकी 
उलयत्ति कैसे होती हे यह बतलति ८ पञ्चभ्यः ) पांच तन्मात्राश्नों से-आकाश 
वायु, तेज, जल, श्वी यसे पांच भूत उत्पन्न ये, इन पंच भूतो क! क्रम शब्द्‌- 
तन्मात्र स्पशतनमातर रूपतन्मातरःरसतन्मान,गन्धलन्मात् सा वन्मात्राश्ों का क्रम 
होने से आकाशादि भूत भी उसो से इये है, यद पांच भूत विशेष के गये हं । 
(तः ) कारण ये शान्त, धोर्‌ व मूष हे, कारिका मेँजोदौ चकार कटे 
गये है, उनम से एक कारणाथं व दृखरा सथुच्चयाथं वाची हे । 
देस! रीकाकार लिखते हें, ( यस्मादिति ) श्राकाञादि स्थूल भूतो में यदि ङ्कु 
श्रंश मे सख गुण प्रधान रहता है, तो वे शान्त याने प्रसन्न, सुखकारी, हलके 
` रहते है, ( केचिदिति >) कुचं श्र॑श रजोगुण प्रधान होने से वह घोर याने 
दुःखद तथा अनवस्थित (सवदा एक सरीखा न रहने वाला) रहते है, (केचिदिति) 
ङ अंश तमोगुण प्रधान होने से मूढ याने विषर्ण, श्रति जद रहते है 
( तेऽमीति >) सारांश इन परस्पर भिन्न रहने वाले तथा श्रनुभवमें अने 
वाले भूतो के शान्तादि माग को विशेष व स्थून देखा कहा है, (तन्मात्राणीति) 
नमावः भी. परस्पर विलदग्य हे सही, परन्तु वे हमारे सदश स्थूल दीवाले 
वुरूषों को देख नहीं पतीं, केवल उदड^व खोतस योग्यो को उनका स्यतत 
होता है, सामान्य जनो केः प्रयत्न त्रिना प्रत्यङ्‌ अशक्य है इससे उनके 
श्रविशेष, तथा सूम कहते दँ । 

विशेषाणामवान्तर विरोषमाह-- ` 9 
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श्र--प्रीद्धे जो विशेष कह गये उसके च्रवान्तर मेद्‌ कडतेहें । 
छभामाता पितृजाः सह पृभूतह्विषो विरेषाःस्ुः । 
छमास्तेधां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥ 
महाभूतो के साथ सून्म देह तथा माता पिता से (उत्पन्न) हु्रा स्थूल 
देह एेसे तीन प्रकार के विशेषै, उनमें से सरम देह नित्ये तथा माता 
पिता से प्राप्ठ ह्र स्थूल देह नाशवान हे । 

“व्रिधाविरोषाःस्युः' । तान्‌ विशेष प्रकारानाह--““सूच्मा" 
इस्यादि । सूमदरेदाः परिरल्पिवाः, माता पितृजाः” पाट्‌ौशिङाः- 
तत्र मातृतो लोमलोदित मांसानि-पिकृतः स्नाय्वस्थिमल्नान इति षट्को 
गणः, श्रृश्नि=पहान्तिभूतानि'=पभूतानि तैः “सह” । सूच शरीर 
मेकोविशेषः, मातृ पि्जेद्रकधः, महाभूतानि ततीयः । महाभूतर्वोच 
घटादीनां निर्वेश इति । सुदम मातापिकृजयेदेहयोर्विरेषमाह 
“सृच्माः (तेषां =विशेषाणामध्ये ये ते “नियताः "नित्याः, 
“मातापिद्‌जासः' तु “निवतंन्ते--रसान्ता वा भस्मान्त वा 
विडन्ता वेति । 

अर्थं-पूरवोक्र विशेष तीन प्रकारके, वे इस तरह जैसे सूच्म देह, 
परन्तु सूच्म देह प्रव्यक्त नहीं होता, जवर उनका प्रत्यत ही नहीं होता 
तो उनकी देहो मे गणना क्योकि १ तो कहते है कि--ञ्रनुमान द्वारा उसका 
ज्ञान होता है, जसे इस जन्ममें किति हये पुण्य या पाप का फल सूच्म देह 
विना भोग नदीं सकते जो २ भोग जिस जिस देह से सम्पादन किया जाता है, 
वह उसी २ देहको भोगना पडता, करयोकि एक का किया हुश्रा पाप दूसरे 
आदमी भोग करे, यह सशसर ज्रन्यायदहे, ठेखा सत्रस्वीकार करेगे । तथा परलोक 
भें भिलने वाल्ञे फल स्थूल देह से नहीं भोगा जाता यह भी स्पष्ट दहै, शम कमं 
फल भ्रिना भोगे मृत मनुष्का कमंभी उसो समय नष्ट हो जाताहै, यदस! कं 
तो भी यह श्न्याय ही हे, च्रतः परलोकगामी तथा वहां स्वकमं भोगने 
वाला सूच्म देद मानना ही योग्य है, ( माता पिवृजाः ) माता पिता से उत्यन्न 
इभा छः कोशयुक्र यह स्थूल शरीर दूस भेद हे, वे षट्‌ कोशकोन २ सेदैःसो 
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कहते, लोम, रक्र, मांस ये तीन कोश माताके शोणित (रज)षे होतेह । (पितृतः) 
रोर मेद्‌, अस्थि तथा मजा ये तीन कोष पिताके वीयंसे होतेह, रक्रादिषट्‌ 
धतुश्रः कः पूयकृर श्रवत्णहो कोश संक्कं है । ( प्रकृ्टानि ) प्रकृष्ट याने 
महाभूत च्रकःतादि माभू सहित वितोषके तीन प्रकार होते ह, याने सूच्म 
शर यड एक विशेग तथा मातः पिता से उत्पन्न हुता व्थूल शपीर यह दूसत 
विशेष, व श्राकाशादि महाभूत यह तीसत विशेष है, महाभूतो के वगं ही मँ घट 
एट मठादि स्थूल भौतिको का सभावेरा होता हे । ( सुद्म माता पितृ जयोरिति ) 
सूच्म दह तथा मात पिता से उत्पन्न हृश्रा स्थूल देह इन दोनें मेँ क्या मेद्‌ है 
सो कते है, किं श्रव तक तोन प्रकार के विशेष के ह, उनमें जो सूच्म देह है, 
वह नित्य ह । श्र्थात्‌ मोक पयंन्त रहने वाल! दै, इसका स्पष्ट श्रागे करगे, तथा 
माता पिता से प्रप् हुथे देह की श्रागे लिखी द व्यवस्था होती हे ।श्रथात्‌ यह 
स्थूल देह नष्ट हो जाता है, नष्ट हुये बाद ङञो जमीन में गारे जाते हैँ वे सद्‌ कर 
मी हो जाते ह, जिनो जला देते है, वै राख हो जाते हैँ । तथाजो फक दयि 
जाते ह, उनको को$ दि प्राणी क्वण कैर जाते है, उनके शरीर की विष्ट 
होती हे । ( फक देने पर श्रगालादि ही भकु करते हँ ) साराय स्थूल देह की 
श्रत में यह दशा होती हे । 

सदेम शवर वभजत- 

रथं सूद्म शरीर के विषय मेँ शौर भी श्रधिक स्यष्टीकरण करते हें 


पूर्वोत्यन्नमसक्त' नियतं महदादि शकष्म पर्यन्तं । 


संसरति निरुपभोगं ` भादेरधिवासितंलिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
भ्रथं-यह सूम शरीर प्रथम दष्ट मे उतपन्न होने वालः, कं पर 
ङष्टिव न होने वाला, नित्य महत्तत्व से लेकर पंच तन्मात्रो तकं जितने तत्व 


ह, उनका सप्रुदाय रूग तथ स्वतः उपभोग शून्य होने से धमोऽधमीदिकां के 


वासनाश्रं म युक होक? अ्रनेक प्रकार से स्थूल शरी मे घूमने वाला हे । 
प्व्पन्नम्‌' इति । पूर्वोत्पन्नं =प्धानेनादि सप्रति पुरषमेकेक 

ुत्ादितम्‌, “असक्तम्‌ अव्याहतं शिलामप्यनुभ्रविशति, शनियतम्‌'=आ 

चादि सगोदा च मदाप्रल्याइवतिष्ठर, "महदादि सूम पय्यन्तं =महद्दका 
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रेकादशेन्द्रिय पंचं तन्मात्र प्ंन्तभू-एषां समुदायः=सू्मशरीरं शान्त घोर 
मृढधेरिन्द्येरन्वित्वाद्विरोषः । 

श्रथ पूर्वान्त प्रधान द्वारा आद्य सृष्िभें प्रस्येक पुरुषके लिये एक एक. 
सूच्मः शरीर प्रथक २ निर्माण किये गये । ( श्रसक्गं ) श्रसक्र याने ्रप्रति हतगत 
कीं पर कुश्ठित न होने वाला, विशेष तोक्या, पाषाण सदश घन पद्थों 
मे-मी वह प्रवेश करता है, “नियतं याने यह-श तीर नित्य रथात्‌ श्रादि सृष्टि 
से लेक? महा प्रलय तक रहता है, ( मडशदाडि सूक्म पयन्तं ) मडइत्तव्व, 
अहंकार, एक।द त इन्दिय, पञ्च तन्भात्रायं इनके सथुदाय को सद्म शीर 
कडते हे, परन्तु अव यहां पर कोद यह कटे क्रि यह सुदम शरीर पञ्चतन्मात्र 
रूप होने से उसको श्रविशेषव मे गणना कश्ना चाषिये, तो यह ठीक नहीं है, 
क्योकि सुच्म शरीर शान्त, धोर व मूढ इत्यादि विशेषो से युक्र॒ रहने वाली 
इन्द्रियो से भिरित होने के कारण वड विशेषही डे) 

नन्वस्त्वेतदरेवशरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं दृश्यमानेनषाद्‌ 
कौशिकेनशरीरेणेव्यत आह--~““संखरति इति, उपात्तमुपात्तं षाट्‌ 
कौशि ङ़ं शरीरं जहाति, हायं हायं ' चोपादत्ते । कस्मात्‌ १ “निरुपमोमं 
यतः षाट्‌ कोशिकं शरीरं विना सूदम शरीरं निरुपभोगं, तस्मातसं 
सरति। 

ञर्थ--यदि स्थूल शरीर से भिन्न ठेसा यह सूदम शरीर जो श्रवश्य करके 
मानना ही पडता हो श्रौर उसके योगसे पुरुष को भोग भोगना ्रावश्यक 
हो तो पूरवो षाट्‌ कौशिक स्थूल शरीरकी क्या अवश्यकता, क्या स्थूल शरीर न 
मिला तो काम नदीं चलेगा ? सूच्म शीर प्राणी (पुरुष) का भोग स्थल दै 
रेसा नाम लेवें । समाधान-““ संसरति" वह सूच्म शरीर कमं का फल भोगने 
के लिये क्रमशः श्रनेक स्थूल शरीर मे प्रवेश करता है श्रोर पुनः छोड देता है। 
शंका, एेसाहोनेका क्या कारण है १ समाध,न--“निर्पभोगं', सूद्म शरीर 
के कों भी भौतिक भोग स्थूल शरीर के तिना भोगने मं नदीं श्राता, श्रतः 
उसको नवीन २ स्थूल शरीर का वारभ्बरार स्वीकार करना पड़ता है तथा 
रल्येक नवीन शरीर में प्रवेश करने के समय पिल! स्थूल शरीर कोद 
प्ता, सूद्म शरीर का स्थूल शरीर से चल! जाना यही मरण ह । व नवीन 
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रहण करना हौ जन्मं है, इस तरह से सूच्म शरीरं को श्रनेक स्थूल शरीरं में 
भटकना यही उसक। “संसरण संसार है । 

नलु धमधम निमित्तःसंसारः, नच सुम शरीरस्याति तद्योगः) 
ततकथंसंसरति ? इत्यत आह “भावैरधिवासितं '=धमोधमं ज्ञानाज्ञान 
बैराग्यावेराग्येश्वर्यानेश्वयाणि भावाः,तदन्विताबुद्धिः,तदन्वितं च सूदमशु- 
रीरमिति तदपि भावेरधिवासितं,यधा-घुरमि चम्पक सभ्प द्रं तदामोद 
वासितं भवति । , तस्माद्भावेरेवाधिवासितत्वात्संसरति । कस्मात्पुनः 
्रधानमिव महाप्रलयेऽपितच्छरीरंन तिष्ठति इत्यत आह -“लिंगम्‌” लयंग 
च्छत्तीति लिंगम्‌, देतु मस्ेनचास्य लिंगत्वमितिभावः । ४० ॥ च 

श्र्थ-शंका-संसार तो धमं व च्रधमं इनके योग से प्राप 
होने वालादहै, तो सूच्म शरीर से उनका सम्बन्ध कैसे होगाः १ तथा 
धमाधम से प्राक्च होने वाला संसार -जो -सूच्म शरीर से किसी. तरह 
का सम्बन्ध नहीं रखता दै, तो -उसको अनेक शरीर ञे फिरने काः 
क्या कारण है ! समाधान--““भावेरधिवासितं'ः धमे, श्रध, कान, 
्रज्ञान, वेराग्य, अवैराम्य, रेव श्रनेश्वयं ये भाव है, वे बुद्धि के ्राश्रय से 
रित द, तथा सूच्म शरीर वुद्धि युक्र रहता है, ८ यथेति ) जेसे चम्पा, गुलाब 
इत्यादि सुगंधित पुष्य कोद एकं वख भे दाब कर रख देने से वह वख तद्ग 
से सुगंधित हो जाता है, वैसे ही ये सूच्म शरीर भी इद्धि द्वारा घर्मीधर्मादिः 
भावों से वासित हो जाता है, रथात्‌ उन भावों से संस्कारिति हो जाता है, वह 
इस तरह के भावों ज संस्कारित होकर स्थूल शरीरो मे घूमता फिरता है । ऊपर 
कहा गया है कि सूदम शरीर प्रलय पयंन्त तक रहता हे । ८ इस पर शंका 
करते हे ) शंका दूसती ८ कस्मादिति ) प्रधानवत्‌ वह॒ सृ च्म शरीर महा अलय ` 
मे नहीं रहता, इसका कारण क्या ? समाधान लिंगम्‌ श्र्थात्‌ यह सूच्म शरीर 
लय पाने वाल ह श्रतः नदीं रहता । ( लथ पने वाल( होने से ही इसको : 
लिंग कहते हे ) प्रलय काल में सबका चय होता है, यह बात प्रसिद्ध हे । तो. 
यह विकारमय लिंग शरीर का लय होना कैसे शेष रह सकता हे, सारांश । 
( हेतमतवेनेति ) इसको लगा कने का कारण यह हे कि यह हेतु युक्र हे, याने 
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उसका कारण हे श्रोर वह कायं है, कायं कारण रूप रहता है तथा अपने कारण 
का अनुमान भी करवाता है तो यह कायं रूपी लिग द्वारा दी प्रधान नामक 
इसके कारण का अ्रनुमान हुश्रा करता हे । 


स्यादेतद्‌ -वुद्धिरेका साहंकारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ? कृतं सुच 
शरीरेणाप्रामाणिकेनेव्यत आह- 

श्रथं--शंका-इन्द्रियां तथा श्रहंकार इनके सहित बुद्धि संसार को करती 

ह, रेस! क्यो न कंडा जाय १ जिसके विषय में कुदं भी विशेष प्रमाण नहीं 

मिलता, देखे सुूच्म शरीर को शरोर भी मानने का कारण क्या हे ! समाधान-- 


चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो शरिना यथाच्छाया । 
तदद्धिनाविश्ेणेन तिष्ठति निराश्रयं रिङ्गम्‌ ॥ ४१॥ 


शअरथं-जेसे बिना श्राय के चित्र नहीं रहता, या भाङ्‌ खम्भा इत्यादि 

कोके जिना छाया नहीं रहती ही. सूच्म शरीर के विना बुध्यादि निर्य 
नहीं रहती । क ` 
-लिंगनाद्‌~ज्ञापनादूवुध्याद यो=लिगं' तद्‌नाश्चितं 'नतिष्ठतिः । जन्म- 
भ्रायणान्तराले बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्न शरीराश्रिताः प्रतयुखन्न पंचतन्मात्रवत्व 
अतिडुद्‌ दि त्वाद्‌-दृश्यमान बुदूध्यादिवत्‌ } 'विनाविरेषेर्‌' इति । सूर्म 
शरीर रित्यथेः । श्चागमश्चात्रभवति-“अंरुष्ठ मात्रं पुरुषं निश्च ङषयमोवलादू 
इति । चंगुश्ठमात्र्वं सूक्मतामुपलक्तयति । आत्मनो निष्कषौ संभवेन 
सूदममेव शरीरं पुरुषः तदपिदिपुरि-स्थूल शरीरे शेते । ् 
श्रथ-बुद्धि इत्यादि पदाथ प्रधान का ज्ञान कर देते, रतः उनको 

लिग पेखा कते हैँ, कारण लिंग का अथं ज्ञापन होता हे, ज्ञापन याने ज्ञान कत 
देना, इस तरह का यह लिंग निना श्राधार के नदीं रह सकता, लिंग शरीरं 
म्त्यक्च दग्‌ गोचर नहीं हं, तो भी अनुमानसे उपलब्ध दोतीही है, दघ विषयका ्रनु- 
मान-मृत्यु हुये बाद पुनः जन्म होय उस काल पर॑न्त जो समय व्यतीत होता 
हे, उस काल में उदधि, ्रहंकारादि तत्व प्रस्येक युरूष के भग॒ कै लिये उत्पन्न 
इथे शरीर के श्राश्रय से रहा करते ह, यह प्रतिज्ञा की गङ्हे । . 
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क्योकि वे प्रत्येक खष्टि के सभय सँ निमा इये पञ्चतन्मा्राञरो से युक्त होकर 





बुद्धि अहंकारादि रूप रहते हं. यह देतु बतलाया जो २ पदाथं पञ्चतन्मात्र 


1 युक्र होकर बुद्ध्यादि रूप रहता हं वह॒ गारीर के आश्य विना नहीं रह 


सकता, जैसे--श्रपने शरीर मं रहने वाले बुद्ध्यादि पदार्थं । यहां तक अनुमान 
कैसे किया जाता है, तथा लिग शरीर च्रजुमान द्वारा केसे सिद्ध होता = 
सो कहा--मनुष्य जीवित रहते हुये देखता दै कि उसके बद्भ्यादि 
पदां स्थूल शरीर के आश्य से रहते दँ इससे यह सिद्ध होता हे किं बुद्ध्यादि 
प्रदा, बिना स्थूल शरीर के नहीं रह सकते, मरण क बाद स्थूल शरीरे 
नहीं रहता भ्रोर पूवं जन्म के सम्पाति कमा का फल भानं केलिये 
बुद्ध्यादिकों को रहना श्रावश्यक है परन्तु वे उुद्ध्वादि रहं केसे १ उनको ती 
्राश्रय चाहिये इसी श्रावश्यकताको पूणं करनेके लिथे सूचम शरीर कर्पना करना 
पड़ता है, यदी सव अनुमान का भावाथं ह सूचम सरीर के आश्रय से बुद्ध्यादि 
रहते, इस विषय जं अगम ( शध ) अमर है, “र्ट श्रथात्‌-यमने 
स्थूल ८ सत्यवान नाम का पुरुष हं ) शरीर से अङ्कु्ट वराबर भुरुष का खचकर 
निकाला श्रगुष्ट मात्रं पुरूपं" इस पदं कां सुम शरीर रेखा ही श्रथ करना 
चाये क्योकि शरीर को ही पुरुप कहते ह इसके “पुरिशयनात्‌ पुरुषः” पुरि 
(शीर ) में रहने वाला होने से “पुरुष' ेसौ पुरुष शब्दे की सामान्यव्युत्पत्ति 
६, स्थूल शरीर म सूम शारीर रहने के कारण सूम शरीर को भी घुरुष 
कहने मं बाधा नदीं, सारांश यह क जैसे दीवार वच इत्यादि आश्रय के विना 
चित्र नहीं रह सकता या वृत इत्याडि श्राकर वाले पदाथ विना कयाके नहीं 
रह सकती, वरैसे ही सूच्म शरीरं के बिना बुद्ध्यादि तत्व मी नहीं रह 
सकने ॥ ४१ ॥ 

एवं सृदम शरीरास्तितवमुपपाय्य यथा संसरति, यन च हेतुना, 
तदु भयमादह्‌- 


श्रय॑--इस तरह सूच्म शरीर का अस्तित्व प्रतिपादन करके--बह 


६ शे (= प १० ह 
कैसे तथा किंसल्लिये श्रनेक शरीरो भें धरूमता हे सा कत € ` 


श्=्फा, 
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पुरुषार्थदेत॒कमिदं निमित्त नमित्तिकप. सङ्घेन । 

प कृतेर्विुत्व योगान्नटधद्‌ व्यवतिष्ठते एिङ्गम्‌ ॥४२॥ 

श्र्थ--युरुषारथं द्वारा प्रेरित होने वाला यह लिङ्ग, धमा ध्मादिनिमितत 
तथा भ्रनेक प्रकार के स्थूल शरीर ये नैमित्तिक-दइनमे आसक्रि रखने से तथा 
प्रधान के विभुत्व के योग से यहं नटवत्‌ नाव्य करता है । 

पुरुषा नदेतुनाप्रयक्त, निमित्तं धमाद, नैमित्तिकं, तेषु तषु 
निकायेषु यथा यथं षाट्‌ कौशिक शरीर रहः । ख दिधमोदिनिमित्त प्रभवः 
निमित्तं च नेमित्तिकं च तत्र यः प्रसंगः प्रसक्तिस्तया ।* "नटवद्‌ज्यवतिष्ठते? 
“लिङ्ग” सृच्मशरीरं, यथाहि नटस्तान्तांभूमिकांविधाग्र परशुरामोवाऽजाः 
शबुवौ वत्खराजो वा भवति-एवं तत्तस्स्यूल शरीर ्रहणाद्‌ देवोवा मनुष्योवा 
पशुवौ, वनिस्पतिवा, भवति-सूच्मं शरीरमित्यथंः । 

श्रथं--भोग तथा अपवर्गं चे चुरा है, वे सूच्म शरीर को प्रेरिि 
करते है, श्र्थात्‌ पुरुष को भोग तथा श्रपवगं प्राप्त हो इसक्लिये, तथा निमित्त 
नैमित्तिकं से श्रासक्ग इश्रा लिंग. नटवत्‌ ,( बहुरूपी सदश ) अनेक रूप धारणं 
करता हे, धमं अधर्म इत्यादि पूर्वं भावों को निमित्त कहते हैं शरोर अनेकं स्थूल 
शरीर याने उस २ योनि में जन्म लेकर उस योनि के योम्य षट्‌ कोश युङ्र स्थूल 
शरीर का रहण करना यही नैमित्तिक है, निमित्त से जो प्राप्त हो वह नैमित्तिक 
शरीर धमोधमादि भावों से प्राक्च होते है, इस निभित्त व नैमित्तिक मे प्रसङ्ग 
(आरासक्गि)हो लिग (सुच्शरीर) नटवत्‌ अनेकरूप धारणकरता हे।(यथादि)जेसे 
कोद नाटकी परशुराम का स्वग लेकर हावभाव करता है, दसरे दिन युधिष्ि 
का स्वांग लेकर तद्वत्‌ चेष्टा करता है, परसो देखो तो {वत्सराज का रूप लेकर 
तदनुककल अभिनय करता है । ( एवमिति >) वैसे ही लिंग ( सूच्म ) शरीर भी 
कमी देवता बनकर इन्द्रलोक का सुख भोगता है, कमो ब्राह्मणादि मनुष्य खूप 
धारण करके वेदाध्ययनादि कमं करता दै, कभी सिहादि दिख पश्र का स्प 
ले बन मेँ गर्जता, हाथियों को मारता हश घुमता है,कमी चादि स्थावर भाव 
को प्राप होकर रहते है, एेसा वह सूम ( ललिग ) शरीर अनेक शरीरो मे क 
घूमता हे, सो बतलाया । 
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कुतस्त्यः पुनरस्येरशोमहिमा ? इत्यत आह-प्रकृतेविंभुत्व योगात्‌ । 
तथाचपुराणं -“वेश्वशूप्यारप्रधानस्य परिणामोऽयमद्‌भुतः' इति ॥४२॥ 

श्र्थ--शंका-परन्तु इस तरह के सुद्म शरीर का इतना बड़ा माहात्म्य 
श्राया कहां से १ समाधान-यह स्र चमेत्कार-प्रकरति त्रिभु होने सेङ्किया 
करती है, यह प्रताप सवर उखीका है । । 
` भनिभित्त नैमित्त प्रसंगेन" इत्युक्त, तत्रनिमित्तं नेमित्तकं च 
विभजते- 

अर्थ निमित्त तथा नैमित्तिक इनमे आसङ्ग होने से सूच्म शरीरको 
नाना विध स्थूल शरीर धारण करना पडता हे, एेसा ऊपर कहा है, इसी से 
निमित्त तथा नैमित्तिक इनका विभाग करके स्पष्ट वणन करते हैँ । 


सांसिद्धिकाश्चमावाः प्राकृतिका वेृताथचधर्मााः। 
दष्ट; करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कठलायाः ॥२३॥ 


श्रथं--नेमित्तिक तथा सांसिद्धिक, धमौदिक, भावकरण के श्राश्रय से 
रहते ह, ठेसा देखने मे आता है । त॑था कललादि भाव जो कायं सो शरीर के 
श्रा्रय से रहते है । 

। वृताः तेकृतिकाः=नेमित्तिकाः शराकृति काः=स्वाभावाविकाः= 
'सासिद्धिकाभावाःयथा-सगीदावादि विद्वान्‌ भगवान्‌ कपिलो महायुनिषेमे 
ज्ञान वैराग्येश्वयंसम्पन्नः प्रादु वेभूवेति स्मरन्ति । 

ञर्थ-- वकृत याने नैमित्तिक पुरूष उत्पन्न होने पर जो च देवता श्रारा 
धन वगैरह करता ह, उससे उत्पन्न होने वाले फल ८ भाव ) को नैमित्तक. भाव 
कहते है, प्राकृतिक याने स्वाभाविक इसी को सांसिद्धिक भाव कहते हैँ, -क्योकि 
वह जन्मतः सिदध रहता । ८ यथेति ) जैसे सृष्टि के पदिले पहल कषिल महा 
सनी हथ, वे प्रथम ही से विद्वान्‌ तथा धमं क्ञान वैराग्य शरोर एेश्वयं इनसे 
सिद्ध ये, इसका पुराण शाख श्रौर स्मृति में प्रमाण मिलता हे। 
प्वैकृताश्चभावाः"=असांचिद्धिकाः=उ पायोवुष्ठानोखन्नाः-यथा प्रा- 
चेतथ्रथ्तीनां मदविणाम्‌। एव्म ज्ञाना राग्यानेश्वयौस्यपि । 
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अथं--वंकृतिक यानी नैमित्तिक भाव ये सांसिद्धिक नीं है, क्योकि 
वे उपाय ( अनु्टानादि) द्वारा सिद्ध होते है, प्राचेतस वाल्मिको-इत्यादि 
महर्षिं तपश्चयी, जप, ध्यानादि उपायों के योग से ज्ञान, ! धमं, वैराग्य, रेश्वयं 
इत्या माव प्राक्च कर लेः है, एेसा एुराण-इतिहास(दि अन्धो मे स्पष्ट वशंन 
है, ( एवभिति ) इस तरह केये उक्र दोप्रकार के भावै, वैसे ही श्रधमं 
-अ्तान' अवेराण्यं, शरनैशवर्यादिभाव करणो ( अन्तःकरण ) का श्राश्रय करके 
रहते, वे दी निसित्तरूप हँ । न 
। एतुत्रदृष्टाः १ इत्यत आह्‌-- “करणाश्रयिणः इति । करणं 
` बुद्धित्वं, कार्य शरीर, तदाश्रयिणः । तस्यावस्थाः-कललवुद्‌बुदमां सपेशी 
करण्डाङ्गपरवयङ्गव्यूदाः गमस्थस्य, ततो विनिर्गतस्य बालकस्य बाल्य 
कौमार यौवनः वाद्धंकानीति ॥ ३ ॥ 
; अर्थते करण-च्राशय ले र्ते हे ठेसा ऊपर कट चुके है, श्रव 
नैमित्तिक ( निभित्त होने वाला) शरीर इसके श्य से रहने वाले भाव कौन 
से है, सो बतलापे है कि-'कललोदिः भावे काय के आश्रय से रहते है, रेसा 
 कारिकामें कटा द। कार्यं ( शरीर) के आय से रहना यानी तदवस्था होना, 
ग्भशय मे प्रविष्ट रेत ( वीयं ) प्रथम कलल (रज वीयं का मिश्रण ) होता 
ह । बाद बुद्रद, मांसवेशी, कोश इत्यादि प्रथके २ चछोटे वदे श्रवयव होत है । 
` उत्पन्न होने पर वाल्य, कौमार, तारुण्य, बृदधभ्वादिं श्रवस्था प्रास होती है । 
इसको नमित्तक कहते हैँ ॥ ४२ ॥ 
अवगतानि निमित्तनैमित्तिकानि, कतमस्य तु निमित्तस्य कतमन्नेमि- 
` त्तिक मित्यतश्राह-- | 
्रथं-निमित्त व नेमित्तको का भेद जाना, परन्तु केन 
से निमित्त से कोन से नैमित्तिक ते है, यह समना शेष है, सो ग्रन्थकार 
कहते हैं । 


धर्मेण गमनधूध्वं गमनमधस्तादुभवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गो विषग्ययादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ : ¦¦ 


१४१ सांख्य तत्व कौमुदी वीपिका 
`" श्रथं--घमं के योग से उरध्वंलोक में .गमन हाता है, च्रधमं से श्रधो- 
लोक ( पातालाईिं ) मं गमन होतार, ज्ञान केयोगसे मोत मिलतादहैव 
शअरत्तान से बन्धन प्राक्च हाता ह| ४४॥ । 
“धर्मेणगमनमूरध्व" चु्रभृतिषु लोकेषु, “गमनमधस्ताद्भभवत्य 
धर्मेण" मूतलादिषु, “जअनेनचापवगः? तावदेवप्रकृतिसारभ्यते न यावदि- 
(वेकष्याति करोति, अथ विवेकख्यातौ सत्यांकरतकृत्यतया विवकसर्यातिभन्तं 
पुरषप्रति नवतते { यदाहुः--““विवेकरख्यातिपयन्तं ज्ञेयंप्रकृतिचेष्ितम्‌?" 
इति॥ `` ४ 
“` श्रथं-- धर्मानुष्ठान द्वारा मनुष्य उत्तम ( देवादि ) लोक म्न जाता हे । 
-श्रधर्मादि अनुष्ठान द्वारा मनुप्य ्रधो (भू) लोक में प्रा होता है, जान से 
मोक मिलता है, क्यो किं ८ तावदेवेति ) प्रकृति, जव तक विवेक जान नहीं 
प्राक्च होता तब तक परिणाम का ज्रम करती है, च्चोर प्रकृति व पुरुष भिन्न 
भिन्न हैं । एेसा निश्चय हुये वाद्‌ वह ( भ्रक्ृति >) कृतक्त्य होती हे । अथात्‌ 
फिर उसको “क्तव्य' नाम कु नदीं . रहता, . इसीसे सको विवेकख्याति हो 
गदे रेते पुरूष के पास से वह निवृत्त हा जाती हे, यानी भोग व श्रपवगं 
दन दोनों मे से एकं भी कायं करने के किये शेष न रहने से प्रकृति पुरूष को 
`छोड देवी हे, इस विषय मे कहा भी हे कि-विवेकस्याति प्राक होने तक ही 
भ्रति का कायं चलता रहता है । विवेक ख्याति हुये बाद्‌ छट जाती है 1 
““विपस्यंयाद्‌'”-अतत्वज्ञानाद्‌, “इष्यतेवन्धः' स च त्रिविधः 
प्रकृतिको, वेकृतिको, दाक्तिणकश्चेति । तच्र प्रकृतावात्म ज्ञानाद्‌ ये प्रकृति 
मुपासते-तेषां प्राङृति कोबन्धो-यः पुराणे प्रकृतिलयान्‌ प्रव्युच्यत । ^“पूणशत 
सद्र तु ति्ठनत्यव्यक्तवचितकाः'" इति, वेारिकोन्धस्तेषां-येवि भरानेव 
भूतिन्द्रियाहंकारवुद्धीः पुरुषुद्धयोपासते । 
अथं--क्ञान के विययंय ( तत्व का अक्ान) के योग से प्राणीको 
बन्धन होता है, यह बन्धन तीन प्रकार का होता हं, प्राकृतिक वैकृतिक 
दाकुशिक, ८ तत्रेति ) इनम से जो प्रकृति को श्त्मा समम कर प्रकृति कौ 
उपासना कते, वह पुर्व एणं लं वषं पर्यन्त प्रकृति मे लोन होकृर रहते दै, 
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यही प्राकृतिक बन्धन कदाता है, (येतु ) जो पुरुषभूत, इन्दियें, अहंकार, 
बुद्धि इन जिका की यही पुरूष दै रखी भावना से पूजन करते हैँ । उनको 
वैकारिक बन्धन प्राच होता है । 

तान्प्रतीद मुच्यत- 

“दृशमन्वन्तराणीह तिषठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । भौतिकास्तुशतं पूं 
सहस त्वाभिमानिकाः । वोौद्धादशसखदस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः” । 
^तेखल्वमी विदेहा येषां वैकृतिकोषन्धः'' इति । इश्रपूर्तेन दाक्तिणकः, 
पुरुषतत्वानभिज्ञो दीटापूतंकरारी कामोपहतमना बध्यत इति ॥ ४४ ॥ 

अथं--विकृति पूजको के विषय सें पुराण क्या कट रहे है सो दिखाते 
-श्लोका्थ--जो अन्य इन्द्रियो को पुरुष मानकर उसका ध्यान करते ई, 
वे दशमन्वन्तर पर्यन्त विदेह-अ्रवस्था में रहते हे, भूतो को उपासना करने वाले 
शत मन्वन्तर तक, श्रहंकार के भक्ग ` सहस्रमन्वन्तरं॑पयंन्त व बुद्धि को भजने 
बाले दश सद्र मन्वन्तर पर्यन्त दुःख - रित विदेह श्रवस्था मं रहते हैँ । षक 
मन्वन्तर में कृतयुग, त्रेता, दपर, कल्लिथुग के ७१ केरे होते हे । (इ र्ेरेति) 
यज्ञ, कूप, तालाब, धमशाला आदि पूतं कमं के योग से कमंकार्डी लोक 
दक्किणायन मागं से चन्द्रलोक मं जते हें । इसीसे इनको दादणिक कहते टै । 
-बहां पर इनको मनमाने भोग मिलते हँ यह सी, परन्तु यद भी एक बन्धन है, 
क्योकि पुरूषतत्व को न जानने वाला तथा फल की इच्छा से ्याक्त चित्तवाला 
आणी “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' के फेरे से नदीं चुटता, वासना का इय 

} इये बिना मो नहीं होता, चछतेक्ञानान्नमोरः' यही हमारे शाख का सवं मान्य 
तत्व हे, यदि निष्काम चित्त से उक्र कायं करिये जांय तो अवश्य उत्तम गती को 
आच होता हे, व क्रमशः उसका मोत्त भी हो जाता हे, कहने का तात्पयं यह है 
किमे तीनों बन्धन तत्वानभिक्तता ( अ्रक्ञान ) के कारण से प्राप्त होतेह ॥४४॥ 
अव कौनसे उपाय से कौन सालय सिद्ध होता ह । यह 
कहते हे । 

, | बेराग्यात्पकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागाद्‌ । 

,; . -रेश्वध्यादर्रिवातो पिपर्ययात्तद्ि पर्यासः ॥ ४५॥ ` 
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श्र्थ-वैराभ्यसे प्राणौ का प्रकृति मे लय होता है, राग से संसार मे लय 
होता है, देश्यं के योग से इच्छा भंग नदीं होता, तथा अनैश्वयं से इच्छु ^ 
भंगहोताहे। 

"'वेराग्यासप्रकृतिलयः" पुरुषतत्वानभिज्ञस्य वैराग्यमात्रास्रकृति 
लयःनरकृतिग्रहणेन भ्रकृति कार्य महदहङ्कार॒ भूतेन्द्रियाणि गृहयन्ते- 
तेष्वात्मवुद्‌ध्योपास्यमानेषुलयः । “संसारो भवतिराजसाद्रागाद्‌” । राज- 
सादित्यनेन रजसोटुःखत्वात्संसारस्य दुःखतासूचिता। देश्वय्यादविधातः- 
इच्छाया । ईश्वरोहि यदिच्छति तत्करोति । “विपयंयात्‌'=अनेश्वयोत्‌ 
“"तद्विपयासः'=सवंत्रच्छात्रिघात इत्यथः । ¦ 

शअथं--युरुष तत्व से अनभिज्ञ (अज्ञान) होकर जो वैराम्य का श्भ्यास 
करता ह, वह पुरुष प्रकृति मे लय होता हे, अर्थात्‌ पुरुष तत्व को जानने 
केलिये प्रयलन न करके केवल वैराग्य (देहिक व पारलौकिक विषयों मे ठष्णा 
रित होना यही वैराग्य शब्द्‌ का श्रं है) का ्रभ्यास करता है, उसका लय, 
प्रकृति में होता हे, यहां प्रकृति शब्द्‌ से उसङ़े ` कायं महत्‌ श्रहंकार तन्मान्न, 
इन्द्रिये इनका भी ग्रहण क्रिया है, ेस। ग्रहण करने से यह निष्पन्न हुश्रा किं 
इन उक्र तत्वों मे से किसी एक तत्व कौ श्रत्म बुद्धि से उपासना करने पर 
उपासक का उसी तत्व मे लय होता है । ( संसारेति ) राग (काम, प्रेम) 

यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, रजोगुण दुःख रूप ह अनतः राजस (राग) 
से दुःखरूप संसार परा्च होता, राजस शब्द्‌ संसार को दुःख रूप है,यह सूचित 
किया । ( रेश्वर्येति ) साधक रेश्वयं सम्पन्न हो गया हो तो उसको इच्छा का 
भंग कभी किसी काल में नदीं होता, समथं पुरुष जो इच्छा करते हैँ, वह होता 
हे, यह भ्यद्च अनुभवमे मी है। (विपर्यया) परन्तुवही साधक जो पेश्वयं रहित 
इ तो उसकी इच्छा भंग हर समय हर स्थानम होती, श्रत्‌ इस दुःखरूपी 
संसार का पृं ८ सच्चा ) श्रनुभव उसो को मिलता हे । 
बुद्धिधमीन्‌-धमीदीनषटौमावान्‌ समास ठ्यासाभ्यां सुसं हयो- 
वादेयान्दशंयितु' प्रथमतस्तावत्समासम।ह-- 
ज्र्थ--घर्माधमादि आठ माव बुद्धि के धमं है, उनमें से सुसु को 
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कुद आद्य ह, इससे उनका सं रेपसे तथा विस्तार पूवक विवेचन करना ्रावश्यक 
जानकर ग्रन्थकार प्रथम सं तेपतः निद कस्ते हें । 
एषपत्ययसर्गो त्रिपयंयाऽशक्ति तष्ट सिद्धाख्यः 
गुणवेषम्य विमदस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥ ४९६ ॥ 
श्रधं-चिपर्यय, अ्रशक्गि, तुष्टि तथा सिद्धि ये नाम हजिनके एेस। बुद्धि 
का ्रपंच दै, तथा उसो के गुण वैषम्यता से होने वाल्ञे पराभव के योगसे ०. 
मेद्‌ होते हे । ४६॥ व 
 प्रतीयतऽनेन।ति प्रस्ययो=बुद्धिः-तस्यसगेः । तत्र विपयंयः=गज्ञानम्‌ 
श्रविद्या च-बुद्धियमः, अशक्तिरपि करणवेकल्येतुका वुद्धिधमेएव तुष्ट 
सिद्धी्रपि वद्यमाणे वुद्धिवमाविव । तत्र विपय्ययाशक्ति तुष्टिषु यथा 
योगं सघ्रानां च धमोदीनां ज्ञानवजेमन्तभीवः, सिद्धो च ज्ञानस्येति । 
श्रथ--भिस स,धन द्वारा श्रततति होती है, उसको प्रत्यय कहते है, 
यहां पर प्रस्यय नाम बुद्धि का है, - विपर्यय शादि चार प्रकार का सगं बुद्धि 
से उत्पन्न होती है, ८ तत्रेति ) -यहं सरणं का अर्थं (परिणामः जानना उने 
विपर्यय को अरजञान य विया कडते ह, यह विपय्यंय बुद्धि का धम है, 
(श्रगक्ति ) अकरि यह बुदधिका दूस धम है, परन्तु अरशक्नि यह धमं 
सात्‌ बुक्षि का धमं नदीं हो सकता, रेसा जानकर ग्रन्थकार ने “करण 
बैकल्यदेतुका” पेखा कटा ह, जव किं इन्द्रियां अपना २ कायं करने में सन्नद्ध 
(तत्पर) न हों या असमं (अन्ध वधिर) होने से बुद्धि विषयों का निश्चय करने 
न्ने असमर्थं दोव ह, कारण इन्दियो की विकलता से अ्रशक्रि, यह बुद्धि का 
मं होता है, ति यथा सिद्धि इनका उल्लेख भ्रम कारिका ञं होने वला हे 
यह भी दोनों बुद्धि केही धमं, पीदधे वुद्धि के श्रार ( धमाधम ज्ञान्छन 
वैराम्यावैराम्य ठेशव्योेश्वयं ) ये धमं है, तथा श्रव विपर्यय, श्रराक्ि, तषट 
चिद्धि यह भी बुद्धिके ही धमं है, यदि श्राप रेखा कं तोयद पूवपरं 
विरोध नही हे क्या १ ठेवा कोद रशन करेगा, कारण टीकाकार , कटते दै 
कि-विपय्यंय, अशक्गि, तथा तुष्टि इनमे केवल न को छोडकर बाकी 
ङ सातं धर्मौ का श्रन्तभौव होता हे। जेसे-ग्रक्लान का विपय्यंय म 
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्रन्तमौव होतो है, श्ननैश्वय , अवैराग्य, रधम इनका श्रशक्कि मे, तथा वैराग्य 
रेश्वयं, धर्मं इनका तुष्टि में श्रन्तभौव होता है, शेष रहा ज्ञान उसका सिद्धि मं 
श्रन्तभौव होता हे | सारांश यह है कि पूर्वोक्त धर्मादि भावों का विपय्यंयादिः 
कां मे श्रन्तर्भाव हीने के कारण वे इनसे थक्‌ हँ या पूर्वापरविरोध्र आता हे, 
ेसा समने का कोद कारण नदीं । = 
व्यासमाद-““तस्यचमभेदस्तुपच्चाशद्‌" इति । कस्मात्‌ १ “गुण- 
वैर्भम्य विमदीत्‌”इति,=रुणएानांनेषम्यम्‌=एकेकस्याधिकरवलताद्रयोद्रंयोवा, ` 
एककस्य न्यून बलताद्रयाद्रयावातचन्यू्नाधिक्य मन्दमध्याधिक्यसात्रतया 
तथाकायंमुन्नीयेते,. तदिदं गुणानां वैषम्यं, तेनोपमदः=एकंकस्यन्यूनबलस्य 
्रयोद्रंयोवीऽभिभवः, तस्मात 'तस्यमेदाः पञ्चाशद्‌" इति ॥ ४६ ॥ 

„ श्र्थ--च्रव इन विपर्यादिकों का कितना विस्तार है सो बतलाते हँ 
इन चार प्रकार के बुद्धि सर्गं के पचास श्रवान्तर भेद है, उनके इतने भेद 
होने का क्याकारण ह १ गुणों का वेषम्य तथा-इसी से होनेवाला परस्पर पराभव 
यही ( मूल ) कारण है, सत्व, रज; तम्‌ इन तीन गुणो मे से एक या दो 
गुणो की भ्रवलता होना या एकैक यादो गुणों की निवंलता होना यही 
उनको विषमता हे, विषमता थानी न्यूनाधिकता था श्रसमानता, (तेनोपमदैः) . 
तीनों गुणो क बल सदश प्रमाण मे न रहकर न्यूनाधिका 

की विषमता इद, इस तरह गुणों की विषमता होने पर तदुनुकृल कायं 
भी मन्द, मध्यम, जल्द होते दै, इन गुणो कौ विषमता से जिसका सामथं कम 
होजाताहै, एेसे एक एक यादो दो गुणो का पराभव होता हे । यानी बज्ञाब्य 
के तमने उसका कु चलता नहीं श्र इसी से उसके कायं भी नहीं होते । 
( तस्माद्‌ ) सारांश गुणों की विषमता से या पराभव होने से विपयंयादिको 
के पचासमभेद होतेह!  .. 

तानेवपच्चाशद्धेदान्‌ गणयति 

श्रथ--्रब उन्दी पचाख भेदो की गणना करते ह . ` 

प्चरियरययमेदा = भवन्त्यशक्तिश्चकरणवेकरथाद्‌ । ` 


अष्टावि्चति मेदा तुष्टि्नवधाष्टापिद्धिः ॥ ०४७1} ` 


१९ फा० 
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र्थ विपर्यय के पांच भेदति है, इंद्वियो के श्रसामथंता से अरशङ्गि 
के रटारैस मेद्‌ होतेह, वैसे ही तुष्टि के नव प्रकार दवै, तथा सिद्धी श्रा प्रकार 
कोह । 

च्विदयाऽस्मिताराग द्ेषाभिनिवेशा यथा संख्यं तमोमोह महामोह 
तामिलखान्धतामिख्र संज्ञकाः=पञ्च विपयंय विशेषाः-विपयंय प्रभवाणा 
मस्मितादीनां विपयंय स्वभावत्वाद्‌, यद्वा यदविद्यया=विपययेणात्रधा- 
यते वस्तु-श्मस्मितादयस्तन्स्वभावाः सन्तस्तदभि निविशन्ते । अतएव ^पच्च 
पवो अविद्या इत्याह भगवान्‌ वाषेगरख्यः ।। ४७॥। । 

चथ --श्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा श्रभिनिवेश ये विपयंय के 
वांच भेद है, इन्हीं पांच भेदो को कहीं २ तम, मोह, महामोह, तामिल, श्रन्ध- 
तामिख एसे नाम कहे है, विपयंय= मिथ्याज्ञान उससे निर्माण हुये श्रस्मितादि 
थाच भेदो का भी विपर्यय यही स्वभाव ( पर्णिाम ) रहता हे, क्योकि कायं 
गुशारमक रहता है, श्र्थात्‌ जे पदाथं जिससे उत्पन्न होता हे वह उसी फेस्व- 
आव ष्ा रहता है, ठेसा नियम तथा तरनुभव भी है, ञसे सुवणं से उस्पन्न हुश्रा 
ङ्रडल सुवं के स्वभाव ही का रहता हे | (यद्वा) एकतो इस कारण से 
विपयंय के, श्रविद्यादि भेद्‌ होते है,देसा कनेमे राता ह । अथवा विपयंयका एक 
श्रकार जो श्रविद्या-वह पदां के विषय में जैसा विपरीते निश्चय करती है, वेते 
ही शस्मितादिक श्रन्य मेद्‌ भी अविद्या ऊ श्रनुकूल होकर उस पदाथं को वसा 
हो जानते दह) ( श्रतणएवेति ) इसील्िये पूज्य महषिं वापंगख्य , सांख्याचायं ने 
““वश्चपवा श्रवियाः” देखा कहा हे । सारांश विपर्यय के उक्रप्रकारके दो भेदै 
देसा कह सकते ह । 
सम्प्रति पञ्चानां विपयंय भेदानामवान्तर मेदानाह- 

श्रथं--त्रव इन विपयंय के पांच भेदो के सेवान्तत भेद बतलाते है 


मैदस्तमसोऽष्ट विधो मोदस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिस्रोऽ्टादश्चधा  ठथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ 
श्रथं--तम के श्राट भेद, मोदके भीः रकार श्राटदी द, महामोह 
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दश धकार काटे, ताभिस के श्रढारह प्रकारै, तथा अन्बताभिच्लके मी 
अठारह प्रकार हें ॥ द ॥ 

“मेदः-तमसः''-अविद्यायाः“अष्टविधः'", श्रष्टस्वव्यक्तमदहदहं कार 
पन्चतन्मात्रेष्वनात्मस्वात्मवुद्धिर=अविन्या=तमः। अष्टविधविषयत्वात्तस्या- 
विधत्वम्‌ । “मोहस्य च” इति । शत्र पि 'अष्टविधोभेद्‌' इति चकारेणा- 
नुषञ्यते । देवादयष्टविधमेश्वयेमासाद्याखरतत्वाभिमानिनोऽणिमादिकमासीयं 
शाश्वति कमभिमन्यन्तइति सोयमरिमतामोहोऽष्टविपैर्वयंविषयत्वाद्‌ “शष्ट 
विधः" । 

अर्थ--तम ( श्रविद्यादि) का मेद्‌ आठ प्रकार काहे । ( श्रष्टस्विति ) 
श्रब्यक्र, महत्‌, श्रहंकार तथा पांच तन्मान्नायं इन श्राठ श्रनात्मरूप पदार्थौ 
जरात्मदषटि करना यही श्रवि्याया तमह, इस श्रविद्या के श्रव्यक्रादि राट 
विषय होने से दसङे श्राठ मेद्‌ होते है] ( मोहस्य च ) मूलकारिका में "च 
इस श्रग्ययका उपयोग होने से पौन `श्र्टविध इस पदका मोहसे संबन्ध 
सूचित किया है ( देवा ) देवताल्लेक--त्रणिम, गरिमा, लविम। इत्यादि 
( पौ सिद्धि्यो ) द्वारा श्रा भ्रकारं कँ पेशवयं प्राह करके इम शमर है" 
ये अणिमादि विभूति हमारी है, रेस अभिमान करते हँ, यह शाश्वत ह देसी 
मी उनकी द्द कल्पना रहती दै, इस तरह की श्रस्मिता ही मो है। श्रा 
प्रकार के ेश्वयं यही उसका विषथ होने से मोह कभी श्राठ प्रकार 
होतेह । 

लदृशविधो मद्(मोह” इति । शब्दादिषु पञ्चुदिन्यादिन्यतया 
दशविधेषु विषयेषु रञ्लनीयेषु राग"=आसक्तिः= “महामोहः, सचदशविध 
विषयत्वाद्‌ “दशविधः । 

श्र्थ--महामोह दश प्रकार का है, महामोह यानी राग, राग यानी 
आसक्ति, उसके शब्दादि पांच दिव्य ( श्नलोकिक ) विषय तथा पांच शरदिम्य 
( लोकिकं ) विषय मिलकर दश विषय डे है, चे मनुष्य को अपने स्वरूप म 
आस करे दै, उन जो अाशक्ि है वही राग या महामोद है, उसके उक्त दश 
विषय दोने से वद भी दश प्रकार कादं । 
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“तामि. देषः-“अष्टादशधः"'=शब्दादयोदशविषया रञ्जनीय 
स्वरूपतः, रेश्वर्यत्वणिमादिकं न॒ स्वरूपतोरञ्जनीयं, रतु रञ्जनीय 
सब्दादयपायाः, ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपाया 
श्चखिमादयः स्वरूपेणेव कोपनीयाभवन्तीति शन्दादिभिदंशभिःसदहाणि 
मादविकमष्टादशवरेति तद्विषभदरेषः=तामिखोऽष्टादशविषयत्वाद्‌ चअष्टा- 
दशधा,-इति । 

=: -अधं--तामिख ( द्वेष ) श्रदारह प्रकार काहे, उपर के ये शब्दादि 
दश विषय स्वरूपतः श्रासक्र करने वाले हें, परन्तु श्रणिमादि रेर्वयं स्वतः 
रञ्जनीय नहीं दै, किंतु शब्दादि इष्ट विषयों के उपाय हं, 
यानी सुख का सधन जो शब्दादि विषय उनके प्रासि के वे 
साघन दहं । (तेच) वे शब्दादि विषय श्रागे उपस्थित होने पर उनका परस्पर 
विरोध होने के कारण पे परस्पर प्रति वंध करते दै । तथा उनका परस्परं प्रति 
बंध होने पर प्रथम उनके विषयमेंजों रोग रहतादहै, उसीका कोपमें अन्त 
होता ह । काम का प्रतिबंध हुमा कि उसका कोप परिणाम होता है, यष्ट | 
सिद्धान्त है । इस तरह विषय (दश विष होने से उनके विषय का द्वेष भी दश 
प्रकारं का होता है श्रौर अ्रशिमादि अष्ट विध रेश्वयंतो स्वतःद्धोष के पात्र 
होने वाले ह, एसे दोनों प्रकारके ष मिलकर उनको संख्या रवाह 
दती हे। 

` ` तथाभवत्यन्धतामिखाः । “अभिनिवेशः =अन्धतामिखः। "तथा" 
इत्ययेन “अष्टादशधा? इत्यनुषञ्यते । देवाः खल्वशिमादिकम विधमेश्व- 
य्यंमासाय दश शब्दादीन्‌ विषयान्‌ मुञ्ानाः-'शव्दादयो भोग्यास्तदुपा- 
याश्चाणिमादयोऽस्माकमसुरादिमिमौस्मोपधानिषतः इतिविभ्यति, तदिदं- 
भयम्‌-त्रमिनिवेशः अन्धतामिखोऽष्टादशविषय स्वाद्‌ “अष्टादशधा” 
इति । सोऽयं पच्चविकल्पो विपययोऽवान्तरभेदातद्विषष्टिरिति ॥ 

अथं--च्रन्धतामिख श्रठारह प्रकार का है, श्रन्धताभिख याने श्रभिनि"ः 

वेश, देवता लोक अणिमादि श्राट प्रकार का रेश्वयं प्राक्च करके शब्दादि दश 
विध विषयों का भोग लेते इये हमारे इस शब्दादि भोग्य विषय का तथा 
उनके उपाय ( फल ) रूप अणिमादि रेश्वयं का रा्तस हरण तो न कर क्तेगे! 
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दस वात से भयभीत रहते दै, इसी भय का नाम अभिनिवेश या श्रन्धतामिख 
है, इस. भय के श्रठरह प्रकार के विषय होने से श्रन्धतामिल भी श्रारह प्रकार 
का है-सारांर-जिस विपयैय के पांच भैष, उसके इस तरह से बासट (६२) 
श्नवान्तर मेदं दते हैं || ४८ ॥ 
,  तदेवंपच्चविपयंयभेदानुक्त्वाऽष्टाविंशतिभेदामशक्तिमाह- 

श्रथ--इस तरह पीं के कारिका विपयंयके अवान्तरं मेदोंका 
वर्णन करके श्रव इस कारिका मे श्रशक्ति के श्रहादईस मेद कोन सेहं सो बत- 
लते हं । 

एकादशेन्द्रिय वधोः सहवुद्धि वधैरशक्तिरुदिषट । 

सपतदश्च वधा बुद्ध विंपर्ययातुष्टि सिद्धीनाम्‌ ॥ ४९॥ 
--“ ` ` श्र्थ--जुद्धि के बध सहित वतमान एकादश इंद्रिय बधं इसी को 
श्रशक्गि रेस। कटा हे, तुष्टि तथा सिद्धि - इनके. विपयंय से बुद्धि के सप्तदश 
(१७) वध होते हैँ ॥४६॥ ` 

“एकादश” इति । ( इन्द्रिय वधस्य . ग्रहो बुद्धिवधहेतुत्वेन, नत्व- 
शक्तिभेद पूर्णसरेन ) । “एकादशेन्द्रिय वधाः"'=“वाधियं कुष्ठिनाऽन्धत्वं 
जडता जिध्रता तथा । मूकता कौर्य पंगुलरे क्लेव्योदावतेमन्दताः" 
यथासंख्यश्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां बधाः । एतावल्येवतु तद्ध तुका बुद्ध र 
शक्तिः स्वठ्यापारे भवति 7 तथा चैकादश हेतुकत्वाद्‌ “एकादशधा? बुद्ध र- 
शक्ति च्यते, देतुहेतुमतोरभेद विवक्तयां च सामानायिकरण्यम्‌ । 

श्रथं-- एकादश इन्द्रियो का वध यानी श्रपने २ कायं करने की 
श्रसमर्थता, यह बुद्धि का धमं कहा है, सो केवल श्रारोपमात्र किया हैनकि 
्रशयच्त ्रशक्रिका मेद्‌ होने से कियादहै, क्योकि अ्रशक्रि नामक बुद्धिका 
स्वरूपतः धमं इसी करिका भं आगे बतलावेगे, अरव पिले इन्द्रियों के एकादश 
बध बतलाति ह, “बाधिर्य त्यादि, इस र्लोक के पूवाद म उद्धि-इन्दिय 
की ्रसमथंता बतला रोर “मूकता” इत्यादि से कर्मेन्दियो की श्रसामथ्य॑ता 
कही है, बाधियं या बहिरेषन, श्रवशेन्दिय का शब्द ग्रहण से सामथ्यं 
इषतव, कोदयुक् दोन, स्वगिन्दिय से स्थां म्रद की अयोग्यता अल्धस्व 
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नेत्र रहित होनः, शरावो से रूप अरहण का श्रंसामध्यं, श्रनिघ्रता, ( गंध जेने'ग 
श्राना ) घ्राणेन्द्रिय का अरसस्य, मूकता-गुगा वागिन्द्रियं कः चसापरध्य, 
कर्य इ'ड।-हाथ का अ्रसामभ्यं, वंगुल्व-लंगडापन पावों का श्रसामर््य, ङगैव्य- 
नपुःसकता जननेन्द्रिय का श्र्ामथ्यं, उदावतं वद्धकोष्टत्व, विष्टोच्वगं का 
श्रसामध्यं, मन्दता-मन क विद्यादि ग्रहण करने मँ श्रस्मथंता, इन एकादश 
इन्द्रियो क अ्रसामध्यंता से उुद्धि इन एकादश प्रकार के ग्यापार विषय निश्वय 
करने मे श्रसमध्यं होती है, ( एतावति ) सरार इंद्वियों से बुद्धि की ग्यारह 
प्रकार की श्रशक्गि होती दै, इस श्रशक्रिका कारण इन्द्रियो का वघ यहीहै, 
कायं कारण का रेक्य रहता है ठेसा दृरित कराने के उदेश से इन्द्रिय वधक 
बुद्धिमें ्रारोपक्रियाहे। 

तदेवभिन्द्रियवधदारेणए बुद्धरशक्तिमुक्सवास्वरूपतोऽशक्तिराह- 
“सहबुद्धिवधैर्‌?, इति । कतिवुदधः ` स्वरूपतोवधाड्यतश्राह--“सप्तदशधा 
बुद्धेः" इति । कुतः? “विषयं यन्ुष्टिसिद्धीनां' तष्टयो नवधेति तद्विपयेया- 
स्तन्निरूपणात्‌-तस्प्र तयोगि ङत्वान्नवधाभव्न्ति, एवं सिद्धयोऽष्टावितितद्वि- 
पर्ययास्तन्निरूपणादष्टौभवन्तीति ॥ ४६॥ 

श्रथं---इस तरद इन्द्रिय वर्धो के योगसे बुद्धि को एकादश प्रकारकी 
अशङ्कि बतलाकर श्रव स्वतः स्वरूप भूत बुद्धि की श्रशक्रिं बताते है, बुद्धिके 
श्व रूपतः वध सत्रह (१७) ह| सत्रह ये तथा पू्वोक्र एकादश मिलकर 
शअरशक्गि श्रदराईेस (र्द) प्रकार कीट । ( कुतः) उुद्धि के स्वरूपतः ब्र 
सप्तदश केसे ह । सो देखो--तुष्टि नवप्रकारक्ी दहै उसके निरूपण से उसके 
विव्यंय भी नव प्रकारके होते, वैसेही सिद्धि श्राद प्रकारकी है भ्रौर 
उसके भी निरूपण से श्राठ विपर्यय होते है, इस तरह बुद्धि के स्वतः मव शौर 
मा मिलाकर सत्र वध होतेह ॥ ४६ ॥ 

 तुष्टिनेवधेव्युक्तं ताः परिगणयति-- 
अथं--तुष्टि के नव प्रकार कौनसे ट सो बरतलाते हे 
आध्यात्मिक्यश्वतखः १कृत्युपादान कालभागाख्याः । 
 दोद्यादिष्योपरमात्यशञ्च च नव तुष्टयोऽभमिमताः ॥ ५०॥ 
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श्रथं--्रकृति, उपादान, काल तथा भाग्य इन नामों कौ श्राध्यास्मिक 
तुष्टि चार तथा विषयों के वैराग्य से प्राप्त हाने वाली वाद्य तुष्य पाच-पेसे 
मिलकर सब्र तुष्टिनवप्रकारकीहं। 

श्रकरति उयातरिक्त आत्मास्तः इत प्रतिपद्य ततोऽस्य श्रवण मनः 
नादिना विवेक सान्ञात्कारायत्वसदुपदेशतुष्टो यो न प्रयतते तस्य. 
“च्राध्यात्मिक्यश्चतखः› तुष्टयो भवन्ति । प्रकृति व्यरक्तमात्मानमधि 
कृत्य यस्मात्तास्तुष्टथस्तस्मादु “आध्यात्मिक्यः 1 कास्ताः ? इत्यत आद 


` शृृ्युपादान कालभागाख्याः" कृत्याद्राख्या यासां तास्तथोक्ताः । 


‡ 


| 


श्रथ--श्राव्मा प्रकृति से भिन्न है, रेस क्तान प्राक्त करके आत्म 
साचात्कार के लिये शाद्धोक श्रवण मननादि उपायों ( साधनो ) का श्रनुष्टान 
न एके पंडितमन्य धर्मोपदेशक के अर्तत्‌ उपदेशसे मेँ कृतङ्ृव्य होगया हु.एेसा 
जो दुराग्रह से मान जेता है, उस अर ८ मूख ) कौ श्रध्यात्म ति चार प्रकार 
को होती है । ( कास्ताः ) वे कौन सी है १ ्रकृति, उपादान) काल तथा भाग्य 
इन नामों को वे च।र तुष्टि दै, श्रब उन प्रयेकं का क्रम से उल्लेख करगे । 
तत्र प्रत्याख्या तु्टर्यथा -स्यचिदुपदेशे-'विवेक साक्तात्कारोदि - 
्रकृतिपरिणामभेदः, तं च प्रकृतिरेव करोतीति कृतं तत्‌ध्यानाभ्यासेन,तस्मा- 
दवमेवाऽऽस्स्ववःस' इति-येयमुपदेषटव्यस्यिप्यस्य तष्टिः प्रकृतौ 
घा तुष्टिः प्रकृ्याख्या=“चअरम्भ" उ ८ इत्यु ) च्यते । 
शरभ प्रकृति तुष्टि इसको कहते है,जैसे प्रकृति तथा पुरुष भिज्ञ हैरेसा, 
जो साकतात्कार वहभी तो एक प्रकृति का ही पर्णिम है, याने विवेक सान्तातकार 
यह प्रकृति का ही परिणाम है, इससे उस साताश्कार को प्रकृति स्वतः टी 
हे शिच्य' तुमको ध्यान श्रौर श्रभ्यास इनमे से कुचं भा करने को गरज 
नही ह, इससे तुम स्वस्थ चित्त से वैढो, ठेसा गुरू के उपदेश देने पर उपदेश 
तेने वाक्ते रिष्य को श्रानन्व्‌ होता है क्योकि हमारं गुरू महाराज ने विवेक 
ञान प्राति के लिये ‰ वर मननादि सदश कष्टद्‌ साधन करन के क्तिये नहीं 


| कहा, कितु प्रकृति के द्वारा ही हमको ज्ञान दहा जायगा पसा कहा हइ) एसा 


पममः कर वह शिष्य प्रकृति ही मे त होकर रहता ह, वह घ्कृति नायक तुष्टि 
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है, ह तुष्टि निम॑ल जलवत्‌ होने से तथा संसार मे भजन. कराने वाली होने से 
इसको “श्रम्भ' इस नामान्तर से भी पहचानते हँ । 
भयातु प्रकृत्यपि विवेकृख्यातिनं सा भ्रकृतिमात्राद्धवति, माभूत- 
्व॑स्य सवदा तन्मात्रस्य सवान्‌. प्रव्यविरोषान्‌, प्रत्रज्यायास्तुसाभवति 
तस्मास्रतरज्यामुप।ददीथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासनायुष्मन्‌ इत्युपदशे ४ 
या तुष्टिः=सोपादानाल्या=सलिलम्‌' इत्युच्यते । ए 
` श्रभ--“्रकृतिके योगसे होने वाली जो विवेक ख्याति है वह मी केवल 
्रकृति ही से नहीं होती, उसको प्ररज्य। याने सवं सन्यास रूप साधन की 
श्रपेच्ता रहती है क्योकि यदि रेखा न मानोगे( केवल प्रकृतिदी से विवेक साचतातकार 
मानोगे ) तो केवल प्रकृति सब जीव मात्र को सवेदा ही प्राप्त हने से विवेक । 
ज्ञान भी सब लोगों को सव काल मं श्रा करेगा, परन्तु एेसा नहीं हाता 
श्रौर टेसा किसी का श्रनुनव भी नेह है, श्रतः हे शिष्यां तुम लोग प्रबञ्या 
सवं कमं ( सन्यास ) की दीका लो, फिर काम हो जाता हे, व ध्यान श्रभ्यास 
वनैरह की कोद गरज नहा रहती, इस. प्रकार के उपदेश से शिष्य कोजो तुष्ट 
भासति होती है, वह उपादान नामकं दूसरी तुष्टि हे, इसको “सनिल' एेसा भी 
कहते दै । "स" धातु गत्यथ मानी गई है, उसी का यह "सलिल बना दहै, जैसे 
कोई भी कृ्ोत्पत्ति म जल की सहायता होना श्रावश्यक है, वैसे ही प्रकृति को 
साचात्कार के किये श्रवस्या का सहायता होना श्रावर्यक है, इसीसे इसको ` 
सलिल" यह सांकेतिक नाम दिया है । 
यातु प्तरज्याऽपि सद्यो न निवोणदेति सैवकालपरिपाकमपेचय 
सिद्धि ते विधास्यति, अलुत्तप्त तयातवः इत्युपदेरो या तुष्टिः सा | 
कालाख्या -““श्नोघः › इत्युच्यते । 1 
श्रथं--यह प्रनज्या भी सयः मोक देनेमे च्रसमथंहे, याने सवकम. 
सन्यास करते ही विवेक क्तान होकर उसके योग से पुरुष उसी समय मुक्ग हाता 
है, रेखा कही पर भी भ्रत्य नहीं होता,इसल्िये हे प्रिय पुत्र यद्यपि प्रवज्या लेते 
ही मोद प्राह नहीं हुभ्रा तो मी तुम उत्त ( व्याकुल ) मत हो, क्योकि ्रसथेक , 
कार्यं को काज्ञ की अरपेक्ा रहती है, यह जान लो । प्रबज्या योग्य काल पाते ही 


वृष्टि कहते 
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तुमको सिद्ध ( सुक्र ) देगी । ध्यानादि कष उपाय करने की कोई जरूरत नहीं, , 
इस उपदेश कोसुन.कर शिष्य को जो तुष्टि प्राक्च होती है, उखको (कालः 
नामक ति कहते हँ, इसीका दसरा नाम श्रोघ' ( मेष ) है, जैसे सव वस्तु .. 
उन्न होने मे मेघ-वृषटि यही सुख्य कारण है, तथापि उसको भी काल की , 
श्रपे्ता रहती हे, याने पानी गिरने के साथ हौ धान्य पककर तैयार नहीं 
होता । किन्तु दो तीन मासके बाद्‌ तैयार होता है, वैसे हयी यहां पर प्रतरज्या 
कोभी ऊद काल की श्रयेत] रहती दै, षटान्त तुर्य होने से इसको “मेघ यहः 
सांकेतिक नाम दिया है, यह तीसरे तुष्टि का विवेचन इश्राहे। 

ध्यातु न प्रकृते नं कालान्नाप्युपादानाद्वि ख्यातिः, अपितु. 
भाग्यादेव, अतएव  मदालसापत्यान्यतिवालानिमातुरुपदेशादेव विवेक , 
ख्यातिमन्ति मुक्तानि वभूवुः, तस्माद्भाग्यमेव देतुनीन्यद्‌" ` इ्युपदेशे या 
कष्टः सा भागाख्या=व्राष्ट्र ` उच्यत । 6 

श्रथं-- विवेक स्याति-प्रकरतिः काल व प्रवञ्यारूपं उपादान इनमे से 
एक के भो योगसे नहीं होती, वह तो कंवल भाग्यहीसे प्राप होती हे, मदा- 
लसा के पुत्र बिलकुल बालके तोभीवेमाता के उपदेश से वे काल सन्थास 
वगेरह एक की भी श्रयेत न करके तत्काल विवेक सम्पन्न होकर सुक्क हो गये, 
रेखा पुराण ( महाभारत ) मे वणन है, इससे भाग्य यही एक विवेक स्याति , 
का कारण दै, दूसरा कोई नहीं । श्रतः हे प्रिय शिष्यो ! यदि तमहारे भाग्य मे 
होगा तो बिना ध्यानाभ्यास क्रिि ही सुक्र हो जाश्नोगे, यह सुनकर जो तुष्टि | 
होती है, वह भाग्य नामक चोथी तृष्ट है, इसको 'ृषटि' देखा भी कहते ह, जैसे 
बृष्टि बीजं ॐ श्ंकुरोत्पत्ति म सहायभूत दहै, यह विख्यात ह । वैसे हौ यह तुष्टि 
भी मोच्च रूपी फल साधन करने मे सहायकारी है, एेसा जान करके इसको 


वाद्या दर्शयति “बाह्याः” तुष्टयो “विषयो परमातपच्चः"याःखल्व- 
नात्मनः प्रकरृतिमहदहंकारादीनात्मेत्यमिमन्यमानस्यवेराग्येस्तितुष्ट- , 
यस्ता “वाह्या आत्मज्ञानाभावेसत्यनात्मानमधिकरत्य प्रवृत्तेरिति ।ताश्च . 


बैराग्येसति सम्भवन्ति , व॒ष्य॒ इति वैराय देतु पञ्चत्वाद्‌ 


कार्र० 
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ैराभ्यांस्यपिपच्, तत्पंचत्वातट्ष््यः “पंच इति । उपरभ्यते- 
ऽनेनेति उपरमोवैराम्यम्‌, विषयाटुपरमो=विषयोपरमो-वषयाः= 
भोग्याः शब्दादयः पच्च, उपरमा अपि पच्च, तथाहि अजन र्ण क्य भोग 
हिसा दाष दशन हेतु जन्मानः पच्ोपरमाभवन्ति, तथाहि-सेवादयोहि 
धनाजंनोपायाः.त च सेवाकादीन्‌ दुःखाःुबेन्ति, दप्यद्‌ .रीश्वरदाःस्थ दरिड 
चरुडाधं चंद्रजाम्‌ । बेदनांभावयन्प्राः कः सेवा स्वनुषजते' । एवमन्य 
ऽप्यजेनोपायाटुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः सषा "पारम्‌" इत्युच्यते । 


श्रथं--श्रव बाह्य तुष्टि कौनसी ह सो बतलाते हे, वैराग्य उत्पन्न होने 
पर उस वैराग्य से प्रकृति, महत्‌ श्रहंकार श्रनार्म रूप पदार्थो को श्रात्मा 
मानने वाल्ञे पुरुष को पांच प्रकार का श्रानन्द्‌ हाता है, वटी ( श्रानन्द्‌ ) पांच 
वाद्य तुष्टि है, उनको वाद्य कहने का कारण यह कि ( श्रात्मक्ञानाभावे) वे 
श्रात्म ज्ञान के बिना ही श्ननात्मा का श्राय करके प्रवृत्ति इद रहती है, श्रथत्‌ 
इन तुष्टिर्योका विषय श्रनार्मा होने से श्चौर श्रनात्मा यह श्रात्मासे बाह्य हाने से 
उनको वाद्य कहते हें श्रोर पूरवोक्र जो चार तृष्ट है, उनका विषय त्रात्मा है । 
तथा श्राव्मा का श्राय करके प्रवृत्त हुं तष्टि श्रध्याव्म' तुष्टि कषाती हे, यही 
दोनों ( तृ्ियो ) मे भेद है । ( तारचेत्ि ) ये जो बाद्य तुष्य, सो वे वैराग्य 
होने पर होती हँ, नहीं तो नहीं होती । वैराग्य के कारण पाच, इसी से इन 
तुष्थ्योके भी पाच मेद हति, मूल कारिका में धविषयो परमात्‌' पद्‌ ह 
जिसके द्वारा उपरम होता है, उपरम याने वैराम्य विषय से उपरम्‌, विषयो 
परम्‌, विषय याने भोग्य, शब्दादि मोभ्य गुण पांच होने से उनसे होने वाले 
उपरम्‌ भी पाच दहै, वे इस तरह श्रजंन, रण, इय, भोग तथा हिसा इन पांच 
दों के देस्ठने से इनसे होने वाले उपरम भी पांच हैँ, व इन पांचोमेसे 
एकेक का सोदाहरण स्पष्ट विवेचन करगे ! ( सेवादयो ) सेवा, उद्ोगादि धन 
चैदा करने के उपाय हँ । परन्तु धनी लोग सेवकादिकां को बका दुःख देते 
८ श्लोका ) क्योकि दुष्ट मालिक के दरवाजे पर मत्तद्वारपाल के हाथ की 
मुष्टिका मिलने से होने वाली वेदना सिके चित्त से न उतरी होगी, श्रथात्‌ 
जिसको उस दुःख का स्मरण होगा, रेखा कौन सा श्रक्गमन्द्‌ सेक हे जो सेवा 
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मे श्रासक्र होना | मालिक सेवक को बाहर मेजदेताहे, गाली दवेता, 
दंड करता है, नोकरी ( एक(धवख्त देर हो जाने से) काट लेतादहै, मनमें 
जैसी लहर श्राई वैसा काम करता है, इतना करके भी पेट भर श्रन्न नहीं देता, 
देसी बातोंको देखक१ केवल द्रव्य प्राक्च करना यही जिसका सुख्य ध्येय है, उसे 
दोक कोन एसे शवढृत्ति का श्रगीकार करेगा ! एेस। उक्र श्लोक का तात्पयं 
है । श्चस्तु, व्यापारादि श्रन्य धनोपाजंन साधनांमे मी कच कम दुःख नहीं होता 
देख! जिचार करके धन के विषय मं जिसको भिरक्गि होजाती है, उस विरकर 
द्वारा प्राक्च होने वाली जो तुष्टि उखको “पार' रेस कहते है, क्योकि वैराग्यद्वारा 
बह तुष्टि प्राणी को संसार से पार कर दिया करती है । । 


तथा “तर्जितं धनंराजे काग्नि जलौधादिभ्यो विनङ्द्यतीति तद्रहृणे 
मद्‌ दुःखम्‌" इतिभावयतो विषभ्रोपरमे या तुष्टिः सा द्वितीया सुपारम' 
उयते । । 

अर्थ वैसे ही प्राप्त किया धन; राजा, चोर, श्रभनि, जलकापूर इत्या- 
दि्ोकेश्राघातमें नष्ट न होवे, तः उसां प्राण से श्रधिक्‌ रक्षण करना 
पदता है, तथा उस ( रण करने ) मँ भी वड़ा दुःख होता है, देख! सोचकर 
विचारवान्‌ पुरूष धन विषय मेँ विरकर हो जाता है, इस ॒विरक्रसे होने वाली 


जो तुष्टि यह बाद्य तुष्टया मे से दख तष्ट है, इसको सुपारम्‌ कहते ई, कारण 
यह प्राणी को वैराग्य द्वारा सहज संसार सागरसे पार कर देती है । 


तथा "महतायासेनाजितम्‌ धनं मुञ्यमानं तीयते इति तत्परक्षयं 
भावयतो विषयो परमे या तुष्टिः सा ठृतीया “पारावारम' उच्यते । 

श्रथं- तैसे ही श्रव्यन्त कष्ट से प्राप्च किया धन उसका मनमाना उप- 
भोग करने से चय हो जाता है, ठेस! सोचकर मनुष्य ( उसके नाश को भावना 
करते ) को धन के विषय में विरक्र हो जाता हे श्नोर इस वैराम्य दरा उसको 
पारावार नामक तृतीया तुष्टि श्रा होती ह, पारावार याने जिससे श्रे्ठ-संसार पार 
करने के किये दूसरा सधन नहीं । 

एं “शब्दादि भोगाभ्यासात प्रवधन्ते कामाः? ते च विषया प्राप्तौ 
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कामिनं दुःखाः कन्ति; इतिभौग दोषं भावयतो विषयो परमे या तुष्टः 
सा चतुथं “अनुत्तमाम्भ' उच्यते । 
शर्ध वैते ही शब्दादि विषयों का पुनः२ भोग लेने से विषयों मं 
प्रवृत्ति बद्ती जाती ह श्रोर फिर इष्ट विषय न भिलने पर वे विषय कामी पुरूष 
को श्व्यन्त दुःख देते है, इसे विषय भोग मे मी सिवाय दुःख के शरोर क 
नहीं ह, फेस विचार करने वाले पुरुष के श्रन्तःकरण मँ विरक्ति दो जाती हे, 
तथा उसते मिलने वाली तुष्टि “अ्रनुत्तमाम्भ' नामक चोथी तुष्टि है, अनुत्तम 
याने उन्कृष्ट अन्म याने त्रंङ़ट, तद्रत्‌ ववेक ल्यपि कलने वाली 
एज नानुपहव्य भूतानि विषयोपभोगः संभवति" इति हिंसादोष 
दर्शनाद्विषयो परमे या तुष्टिः सा पच्चमी “उत्तमाम्भः उच्यते । 
श्र्थ--प्राशियों को दुःख पिये बिना श्रपनेको इष्ट भोग नहीं प्र्तहो 
सकते श्र्थात्‌-विषयोपभोग म हिसपदि-दोष श्रवश्य होते टै, रेखा सोचकर जौ 
विषय के विषये विरक्त होता है. उक्तो  ८उत्तमाम्भः नामक पांचवीं तुष्टि 
प्रा होती हे । 
एवमाध्यात्मिकीमिश्चतसरभिवीद्याभिश्च पंचभिर “नवतुष्टयोऽ 
भिमताः'” ।५०) 
इस तरह चार ज्राध्यात्मिक तथा बाह्य मिलकर नवतुष्िय 
मानी गहं टं । 
गौण मुख्य मदैः ( दाः ) षिद्धीराह-- 
चरथं. -ग्रत्र गोण तथा मुख्य मेद युक सिदधिर्यो का वंन करते है 
उदः-रब्दोष्ययनं-दुःख पिषताख्रयः-सुहत्पापनिः । 
दानं च सिद्रयोष्टौ सिद्धेः परवोऽड कृशचिविधः ।॥ ५१ ॥ 
अथं--तीनों दुःखों का घात, श्रध्ययम, तकं, सुहत्‌ प्रा्ि तथा विवेक 
शुद्धि ठेस आठ सिद्धियां है, सिद्धि के पहले जो तीन प्रकार का प्रत्यय हे, वह 
श्रकुश हे । 
विहन्य मानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्विधाताखय इतीमा मुख्यास्तिखः 
विद्धयः, तदुपायतयावितरागौरधः पंच सिद्धयः, ता श्रपि देतु देतुमत्तय 1 
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व्यवस्थिताः । तत्राऽऽराऽध्ययन लक्तणा सिद्धिरहतुरेव मुख्परास्तु विद्धयो- 
हेतुम्यएव, मध्यमास्तु हेतु देतुमत्यः । विधवदू गुरमुखादध्यात्म 
विधानामन्ञरस्व षप अ्रदणम्‌=अध्ययनं, प्रथमाच्िद्धिः "तारम्‌" उच्यते । 
ञ्रथं--उपायों केदारा नष्ट होने वाले दुःखके तीन प्रकार हं श्र | 
तीन ग्रकार हाने से उसे नाश मी तीन माने गये है, यही तीनों सिद्धियां 
मुख्य ह तथा इत ९ सिद्धियां गौण हँ, जिसका विषय अरन्य पद्थं (इच्छा) 
कै श्राधीन नीं रहता, वह मुख्य सिद्धी तथा जिसका त्रिषय श्रन्य पदां 
(इच्छ! ) के श्राघीन रहता है, वे गौण सिद्धहै,दुःखका नाश होना यह 
इच्छ दृखरे कोद भी पदाथं के श्राधीन नदीं रहती, किन्तु वह स्वाभाविक हे, 
` दुःख नाश होना इस इच्छा का विषय दुःख नाश यही हे, श्र्थात्‌ दुःख नाश 
यह सुव्य सिद्धी है, वैसे ही दुःख का नाश होना द्वस इच्च से श्रषने को उसके 
उपाय को इच्छ होती दै, श्रोत्‌ वेदाध्ययनामि उपायों की इच्छा, दुःख क 
नाश होना इस इच्छा के श्राधीन ह, अतः उसका वेदाध्ययनादि विषय यहः 
मौण सिद्धौ दे । श्रस्त॒ ( ताश्रपति ) उपर निदि पाच गोण सिद्धियो मे ङ) 
हेतु रूप हे, क कायं सूपं शरोर ङं ` कारणरूप दै, सारांश वे सव कायं 
कारण रूप से व्यवस्थित हे । ( तत्राद्येति ) उसमे से श्रध्ययन खूप सिद्धी 
वल हेतुरूप हे । ८ सु्यास्तु ) उपर कटी हद जो तीन सख्य सिद्धियां वे हेत 
केवाली (कायंरूप) हँ । (मध्यमास्तु)्नोर शेष॒ चार सिद्धियां कायं कारणरूप 
(देत व हेतु वाली ) हे, श्रब क्रम से उनके नामव रूप कहते हे ।(विधिवत्‌) 
यथा योभ्य गुरमुख से च्रध्यारम शाख ( विद्या )के श्र्तरोका प्रहण करना 
यही अध्ययन हे, यही आय ( पदिली ) सिद्धी हे, इसीको (संकेतिक नाम से) 
८८तार'' ठेसा कहते हें । 
तत्कार्य शब्दः=शरब्द' इति पदं -शब्द जनितमथेज्ञानमुपलक्तयति 
कार्ये कारणोपचारात्‌, .साद्वितोया सिद्धः शुतारम्‌' उच्यते । पाठाथोभ्यां 
तदिदं द्विधाश्रवणम्‌ । , 
श्रथं- -( तत्कार्य ) उसका कायं शब्द्‌ हे, यह दृसरी सिद्धि है, परन्तु 
वस्तुतः शब्दं यहं श्रध्येयन कां कायं नहीं ह, क्योकि शब्दे कृ श्रावस्यृकता 
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श्रध्ययन के पदिलले ही रहती है; उसके बिना श्रध्ययन कसे हो सकता हे १ इख- 
ज्लिये शव्द इस पद्‌ का श्रथं-रब्द्‌ से उत्पन्न होने वाला ज्ञान रेखा जानना । 
( काये कारणोपचारात्‌ ) क्योकि कायं को कारण का नाम देना भी ज्यवहार सें 
भ्रात हे, इस शब्द्‌ नामक दृसरी सिद्धि को “सुतार रेखा कहते हैँ, वेदां 
का ज्ञान होने पर केवल श्रध्ययन से शब्द्‌ श्रधिक द्रष्ट है, श्रत्‌ श्रध्यथन की 
श्रवेत्ता सहज फल देता हे, श्रतः उसङो 'सुतार' कहते हँ । 

“उहः”=तकंः आगमा विरोधि न्यायेनागमाथ परीक्तणम्‌। परी. 
क्षणं च=संशाय पूर्वपन्न निराकरणेनोत्तरपक्तम्यवस्थापनं, तदिदं मननम्‌, 
आचन्तते आगमिनः, सा तृतीया सिद्धिः 'तारताप्‌ उच्यते । 

शअ्रथं--च्रत्माका क्तान कराने वाले वेद्‌ के भाग का केवल श्रक्घर ग्रहण“ 
करना या श्रथं सम लेना ठेस यह दो प्रकार का श्रवण है, ज्व उड" नामक 
तृतीय सिद्धि का वणेन करते हें, “उदः याने वेद शाख के श्रविरुट. याने शति 
सम्मत शाघ्चानुकूल न्याय द्वारा वेदार्थं का परीक्षण करना । ( परीकण मिति) 
परीत्तश यानी संशाय तथा पूवं पन्त इनका निराकरण करके उत्तर पक्की स्थापना 
करना, इसी को शाखकार मनन कडते है, यह हमारी (अड ( वारातार )संशक 
तीसरी सिद्धि है, श्रध्ययन व श्रथं ज्ान, इन श्रवणद्वय से मनन हात शीघ्र 
सिद्धी होती हे, इसी से इसको तारातार' संज्ञा दी गद । 

स्वोस्रर्तितंमननममननमेवाघुद्रत्सम्मत मिति द्वितीयं मननमाह 
“सुद्रसखापनिः" न्यायन स्वयं परीत्नितमप्यर्थं न श्रदधते-नयावद्‌ गुरुशिष्य 
ब्रह्मचारिणां संवाद कानापर प्रिः=“सुद्लराप्तिः' सा सिद्धिश्वतुरथीं ८रभ्यक' 
उच्यते । 

श्रथं--( परन्तु ) केवल अपने ही कल्पना से माना गया यह मनन, 
जब तक सुहध्राि होकर उनको यह मान्य है, ठेसा सिद्ध नहीं होता, तव तक 
वह श्रमन नहीं है, इसो से सुहपरासि यह दूसरा मनन माना गया है, स्वबुद्धि 
से न्याय टहराकर उसके द्रा यद्यपि वेदाथं की परीक्ताकी गड तो भी उसके 
विषय म ( यह मेरा सोचा हुश्रा श्रथं सत्य ह या मिथ्या ) मन संशयित हुश्रा. 
ही करता ह । ( नेति ) व जव तकं गुर, सहपाढ़ी शिष्य इनङे साथ मे उस 
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विषय की चर्चां होकर वेदार्थं का निश्चय न किया जाय, तत्र तक मन संशय 
यकर ही रहता है, इसी से गुर, शिष्य, ब्रह्मचारी इत्यादि तस्ववाद्‌ या चचा 
करने वालों की प्राति होना यही सुहत्‌ प्रास है,यह चतुथं सिद्धि को°रभ्यक' ठेला 
कहते हें । 

“"दानं चः'=शुद्धि विवेक ज्ञानस्य-“"देपशोधने"' इत्यस्माद्धातो दान 
पद्‌ व्युत्पत्तेः । यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-धिवेक ख्यातिरविक्षवाहानो ` 
पायः , श्रविक्षवः-शुद्धिः,खा च सवासन संशय विपयौसानां परिहारेण 
विवेक साक्ञातकारस्य स्वच्छ प्रवादेऽव स्थापनं, सा च न विनाद्रनैरन्तयं - 
दीधेकालसेविताभ्यास्र परिपाङाद्भवतीति दानेन सोऽपि संगृहीतः, सेयं 
पंचमी सिद्धिः "सदा युदितम्‌' उच्यत । 

श्र्थ--दान यह पांचवीं सिद्धि है, दान इसका श्रथं-विवेक क्षन की ` 
द्धि एेसा यहां समना, दैप शोधने, इस धातु से “दान' यह रूप सिद्ध 
किया हे, भगवान पतंजलो ने श्रपनेः योश सूत्र म “विवेक ख्याति रविश्चवा 
हानो पायः" ठेस सुत्र दिया है, इसका ज्रं यह हेकि दक्‌ ( पुरूष ) दस्य 
( सध्वादि गुण ) ये प्रथक र, उनका ज्ञान यही ख्याति परन्तु यह ख्याति 
जव श्रविश्च वा( मिध्या ज्ञान रहिता ) हो कर्के सवदा स्थिर रहती है, तब वह 
विविध दुःख के हानि ( मोठ ) का उपाय होती ह ।सारांश विश्व ल्य विवेक 
स्याति ही मोच का उपप ह । यह श्रं व्यासादि योग सूत्र के व्याख्यातार 
कोभी मान्य है, भव इस ग्रंथ का इस विषय मं क्या कहना है सो देखना 
चाहिये, श्रविश्रा वा ८ श॒द्धि ) वासना सहित श्रखिल विपरीत ज्ञान का त्याग 
कते पर वितेक स(दात्कार के स्वच्च प्रवाह मँ अवस्थान ( स्थिर ) होना यही 
शुद्धि हे, अर्थात्‌ वासन सहसंशयादिकों का नाश हो करके साक्तात्कार 
को सदा अन्तःकरण मे रहना यही रविश्च वा विवेक स्याति हे । परन्तु 
इस तरह क विवेक ख्याति प्रास्त करना सुलभ बात नहीं इसके लिये निरन्तर 
ए$ सरीखा दघं काल तक श्रव्यन्त आद्र पूरक श्रभ्यास करने पर उसका 
इद्‌ परिपाक होने के पश्चात्‌ उक्र विवेक ख्याति प्रक्षि होती है, यद्यपि 
यहां पर दान को शुद्ध जिवेक ख्याति की सिद्धि एेसा कहा है, तथापि 
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उसमरं केवल उक्र अन्यास का भी संह करना, क्योकि दान कार्यं है, तथा कायं 
के साथ करण को गणना करना यह व्यवहार है इस पांचा सिद्धि को सदा 
सुदित' एसा कहते दै, यह सदा सवको आनन्द देने वाली है, अत; उक्र नाम,. 
युक्त हीरे] ^  , 
तिखश्च मुख्याः सिद्धयः-प्रमोद समुदित मादमानाः ॥ इति “अष्टौ 
सिद्धवःः" ॥ क 
अथं--प्रथम बतलाईं इदं जो तीन मुख्य खिद्धियां है, उनके प्रमोदु, 
खडिति मोदमान रेखे नाम हे, श्राध्याद्मिक दुःख का नाश होना यह सबकी 
इच्छाः रहती है, इसत उस दुःख के नशा होने पर सवको अन्द्‌ होना स्वाभा 
विक है, अ्रतः उसको प्रमोदं कहते हें, वैसे ही श्राधिमोतिक दुःख नाशको 
मुदित कहते हे, तथ! आधि दरविक् दुःखनार को मादुमान कहते है, अरस्तु, इस 
तरह श्राठो सिद्धि्योः कः वणन ब्रतल्‌।यए गया । 


अन्ये उप्राचक्तत-“विनोपदृशादिनाप्रागभवीयाभ्यास्र वशात्तत्वस्य 
स्वयमृहनं यत्‌ सा बिद्धिःउहः)?. यस्य सास्यशाखरपाठमन्यदीयमा 
कण्यं ज्ञानघरुत्पयते सा सिद्धिः=शब्दः''-शन्द पाठान्तर भावात्‌ । यस्य 
शिष्याचाये संबन्धेन संवादन सांख्यशादंग्ंथतोऽथंतश्चाधीत्य ज्ञान 
सुत्द्यते साऽध्ययन देतुकासिद्धिः=“्ध्ययनम्‌?? । “सुदरसधापनिर ? इति । 
यस्प्राधिगत तत्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञानमुत्पद्यत सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य 
' सुद्रसरा्तिः"' । “दानं च सिद्धि हेतुः-धनादिदाने नायाधितो ज्ञानी. 
ज्ञानं प्रयच्छति । अस्य च युक्तायुक्तत्वेसूरिभिरेवावगन्तव्ये इतिक्ृतं ` 
परदोषोद्वावनेन सिद्धान्त मात्र उयाख्यान प्रवृत्तानाम्‌", इति । 

श्रथं--( श्रन्ये ) दूसरे इन सिद्धियों का भ्याख्यान श्रन्य ् 
श्रकार से करते है| यथा-- 


य 


( + उपदेश के विना ही पूवं जन्म में क्रि हुये श्रम्यास के योगं से ` 
तत्व का ज्तान स्वतः ( श्रपनेश्राप ) होना यही (उह नामक चिद्धि हे। 

(२) कोई एक सार शाख सीखने वाला वियार्थी सांख्य शाखकाः 
पाठ गुर द्वारा लेता होय, देसे वक्त दूसरा कोद उसको सुनकर हो 


| 
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त्व का ज्ञान ले ल्लेता हो, रेखे तत्व ज्ञानको “शब्द्‌ नामक सिद्धि. कहना चाद्ये 
क्योकि शब्द्‌ पाठ के पश्चात्‌ यह सिद्धि प्राक्त इद रहती हं । ४. 

(-३ >) जिसको श्र(चायं तथा शिष्य इसके संकाद्‌ द्वारा या सांख्यगराच 
अन्तः श्रथतः सोखने पर तत्व ज्ञान होप्रा है, उसको वह सिद्धि श्रध्ययन केः 
योग से प्रा्ठ होने से उसको श्रभ्ययन ( सिद्धि ) कडन। चाहिये । 

(४ ) जिसको तत्व ज्ञानी श्रा घुरुष क समागम होने से विक. कानः 
होता हे, उस सिद्धि को सुहल्प्राप्ति सिद्धि कहना चाहिये | =. ` , ~ ,. 1 

८९) दान यानी सिद्धि प्राप्ति के क्लिये द्रव्यादि द्वेकर जानी.्महार्माः 
की श्राराधना करना, फिर दान से संतुष्ट हुश्रा कानी दाता को तत्व. ज्ञान का 
उपदेश करता है, यह दान संज्ञक पांचवीं सिद्धि है, श्राय तीन सिद्धि क्रः 
विषय मे मतभेद नहीं हे, श्र कोमुदीकार ( भरो जी दीरित >) -कहते हैँ किं 
हम ये ( उक्र) दोनों मत विदधान के सन्मुख उपस्थित करते है, इनमे सेःयुक्र 
कोनसा हे तथा श्रयुक कौनसा है, इसकानिरंय श्राप ही कर लेव, "क्योकि 
केवल साल्य सिद्धान्तो का व्याख्यान करने-के लिये प्रवृत्त हुये हमको दूसरे के ` 
भ्याख्यानों मे के दोष.अ्रगट करने से क्या लाभ हे १ अस्तु 

सिद्धि तुष्टि विपर्थयेणाशक्तिवु द्विवधः सप्तदशधेष्टव्यः 

शर्थ-पीच्रे की कारिका मे तथा इसमे तृष्टिव श्मशक्रि इनका विस्तार 
पूवक विवेचन किया, इनके विपर्यय से यानी नव प्रकार के श्रुष्टि से व राढ 
प्रकार के श्रसिद्धि से सत्रह प्रकार का बुद्धि बधहाताहं। 

श्न प्रत्यय सर्गे सिद्धिरुपादरेयेति प्रसिद्धमेव, तन्निवारण हेतवस्तु. 
बिर्ययाशक्तितटयोदेया इत्याद -““सिद्धेः पू्वाऽ्शखिवि धः” , इति ॥ 
“पूत इति विपयंया शक्ति तुष्टः परामृराति । ताः=सिद्धि करिणी नामं 

कुशो-निवारकत्वाद्‌ । श्रत: शिद्धिपरिपन्थ्वादं रा इवत विपर्यया 

शक्ति तुष्टया हयाइत्यथः । म 

( श्रत्रेति ) यह प्रत्यय सगं ४६ व कारिका से श्रारम्भ इश्रा धा.श्रोरःः 
यषां तक कहा गया, इनमे से सिद्धि ग्राह्य है, यह बात स्पष्ट हं । ( तज्निवारणं 
हेत वस्तु > परन्तु उन सिद्धिर्यो के श्रति्ंधक विपयंय, . अशङ्गि,-अतुषि नामक 


1 


् 
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भरस्यय सगं का त्याग ही योग्य है, रेसा इस कारिका के चौथे चरण से कहते 
हं । ८ पूरवोऽङ्कश च्लिविधः ) इ सका श्रथं यह हे कि-विपयंयः, शअ्रश्रितुष्टि तथा 
सिद्धि इन नामों का प्रत्यय सर्गं है, कारिका मे पूवः ॐ पद्‌ हे, वह विपयंय, 
श्रराक्ति, तुष्टि इन तीनोंका परामशं करता हे, यानी सिद्धि के पहिले 
का जो विपर्यय श्ररक्ति,व तुष्टि नामक प्रत्यय सगंव॒ सिद्धि के 
श्रध्ययनादि कारणों का निवारण किया करता है, इसलिये उसको सिद्धि का 
त्रिविध श्र॑कुश कहते है, तस्मात्‌ इस अं त्रय की सिद्धि को विध्न प्रद 
होने के कारण स्याग दही करना चाहिये | 

स्यादेतत्‌ पुरुषार्थं प्रयुक्ता सृष्टिः, स च पुरुषार्थः प्रत्यय सगाद्रा 
तन्मात्र क्षगाद्रा सिध्यतीति छृतमुभय सर्गणेत्यत आह-- 
श्रथं--शंका--पुरूषा्थं प्रयुक्रस्टि होती है, याने पुष को भोग व मोत 
देने के किये प्रकृति द्वारा सृष्टि होती है, ;येसा ्रापने पौद्ठे कटाहे, परन्तु 
चह पुरुषार्थ -प्त्यय सगं से या तन्मात्रा -सगंके योग से सिद्ध होगा तो 
दोनो सगं कौ उसके क्या श्रावश्यकता है ? 
समाधान--इन दानोंकी श्रावर्यकता हेभयही निम्न कारिका द्वारा सिदध 
करते हं । 
` न बिनाभावेलिङ्ग न रिङ्खेन भाव निवृत्तिः 
लिङ्गाख्योभावाख्यस्तस्मात्‌द्र धा प्रवर्तते सर्गः । ५२ 
शरथ-प्रस्यय सगं के बिना तन्मात्र सर्गं व्यथं हे, तथा तन्मात्र सगं 
के जिना श्रत्यय सगं निर्पयोगी है, तस्मात्‌ ल्िङ्गाख्य तथा आवाख्य ये दोनों 
प्रकार का सगं प्रारम्भ होता हे श्र्थात्‌ प्रवृत्त होता हे । 
“लिङ्गम्‌ इति तन्मात्र सगंमुपलक्तयति, “भावैर ”' इति च प्रत्यय 
सर्गम्‌ । एतदुक्त' भवति-तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थं साधनत्वं, स्वरूपं च, 
“नः प्रत्ययसगोद्‌ “विना भवति-एवं प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपं च, पुरुषाथं 
साधनत्वं च, "न" तन्मात्र सगादते-इत्युभयथासग प्रवृत्तिः । 
श्रथं--कारिका में ओ “लिगः” यह पदं है, वह पद तन्मात्रा का बोध 
कराता है, तथा कारिकागत “मावः यह॒पद्‌ प्रत्यय सगं का ज्ञान कराता है, 
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इसमे कारिका के पूरवाधं चरण का तात्पयं ठेसा होता ह कि तन्मात्र सगं का 
स्वल पुरुषां का साधन है, यह प्रत्यय सगं के चिना सिद्ध नहीं होता, वैसे 
ही प्रव्यय खगं का स्वरूप तथा वह सर्ग पुरुषां का साधन है, यदमी तन्मात्र 
सगं के जिन सिद्ध नहीं होता, श्रतः दोनोौसग कौ प्रवृत्ति होना श्रवश्यक ह । 
भोगः=पुशुषा्थों न॒ भोग्यान्‌शञ्दादीन्‌ भोगायतनं चशरीरद्रय 
मन्तरेण सम्भवतीव्युपपन्नस्तन्मात्रसगः-एवं स एव भोगोभोग साध- 
नानि=इन्द्रियारयन्तः करणानि चान्तरेण न संभवति, न च तानिधरमोदि 
मिर्मवर्विना संभवन्ति, न चापवगदेतुविवेक ख्यातिरभयसरगेशबिने 
लुवपन्न उभयविथः “सगः” अनादित्वाच्च वीजाङ्कुरवन्नान्योन्याश्रय दोष 
भावइति । कल्पादावपि प्राचीन कल्पोत्पन्न भावलिङ्ग संस्कार वशाद्भा- 
व लिंगयोरुतपत्तिनोलुपपन्नेतिक्चवेमवदातम्‌ । 
श्रथं--क्योकि ( भोग ) भोग नामक पुरुषाथं, भोग्य शब्दादि विषय 
वथा भोग का स्यान स्यू सुदम रूप शरीर द्वय इनके भिना हो ही नहीं सकता, 
श्रतः तन्मात्र सगं होना ही चाद्ये | ;( च्वभिति ) वैसे ही वही भोग, 
दद्ियो के तथा अन्तःकरण के चिन। नदं हो सकता, कारण इन्द्रियां भोग की 
साधन हे शोर इन्दियादि धमादि भावों के चिना होना श्रसंभव ह । (नेति) वैसे 
ही श्रपवर्म म कारण होने वाली विवेक ख्याति इन उक्र दोनों सर्गों के बिना 
नहीं हो सकती है, इसलिये दोनों सर्गो का होना परमावश्यकं ह । 
शंका--इन उभय विध सगो सँ ८से पिला सगं कोनसा व दूसरा 
कोनसा है १ जो त्र्य होगा उसके पिले होने का कारण क्या १ याने धमोदिं 
प्रथम या शरोरादि १ यदि धमादि प्रथम हुये रेखा कटं तो धमोधमोदिको के 
भिना उनकी उत्पत्ति कैते हृदे, यहां ठेसा श्रन्योन्याश्रय दोष प्राप्त इश्रा हं, 
जिसे समाधानां अन्धकार कते हैँ । ( श्चनादिध्वाच्च ) बीज प्रथम इश्राया 
वृत्त, इस प्रश्न के सद्य ही यह प्रश्न हे, तथा रेसे प्रश्नों का उत्तरः श्रनादि' 
इसो एक शब्द्‌ से देना पड़ता है । श्रनादिनआादि जिसमें कोड नहीं या श्रादि 
` शल्य, तो वोजाङ़एवत्‌ यड उभय भिव सगं श्ननादि है, इससे श्रनादि दोष प्राह 
नहीं होता, कलय के श्रारम्भ मे जो ष्टि हुई, उस चट मँ ईन दौ प्रकारके 
सगो काः कारय क्या १. 
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सम(धान--यूं कल्प में उत्पन्न हुये भावों के तथा लिगं के. संस्कार 
प्रलय कालम मीये रौर उन्दी संस्कारों से सष्टि आरम्भे भाववक्लिगकौ 
उव्यत्ति इई, कल्प की परस्परा भी बीज चृक्तवत्‌ श्रनादि है, इससे इस कल्प 
से किंसो प्रकार का ( श्रन्योन्याश्रय )दोष नहीं हे। 
` विभक्तः प्रव्यय्रसगः, भूतादि सगं च विभजते- 
श्र्थ--त्रव्यय सगंका त्रिस्तेत वणन किया, च्र्र भूतादि सगंका 
विभाग करते हे । 
अष्टविकल्पो देवस्तेयग्योनशध पश्वधामवति । 
 , मानुपकडचेकविषः समाप्तो भोतिकः सगः ॥ ५३ ॥ 
शर्थ--डवता्रों का सगं श्राढ प्रकार का, तियंग्‌ योनि का सगं पाच 
रकार क!, व मनुप्य योनि का सर्ग एक प्रकार काह, इस तरह भौतिक सगं 
थोडे सेमं बतलाया । । 
„ जह्य, प्राजापत्यः, रेन्द्रः, पैत्रो, गान्धर्वो, याचो, राक्तसः, पैशाचः 
इत्यष्टविधो=“देवः' सगः । ^ 'तयेग्योनश्चे पंचधाभवति"-पशु मृग पत्ति 
सरीसूपरस्थावरा इति । मानुषकश्चेकविध" इति । त्राह्मणत्वा्यवान्तर 
जातिभेदा विवक्तया-संस्थानस्य चतुष्ठेपिवणंप्वविशेषात्‌ । * समासतः 
-ध्मोतिकःसगः 1” घटाद्यस्त्वशरीरत्वेऽपि स्थावरा एत्ति । 
शर्थ- बाद्यः=बह्यदेव सम्बन्धी सर्ग, २ प्राजापत्यनग्रजापति सम्बन्धी सरग, 
इं रेन्द्र=इन्द्रलोक सम्बन्धी सग, ४ पैत्र-पितृलोक सम्बन्धी सर्ग, € गान्धवं= 
गन्धव लोक संबन्धी सर्ग, ६ यात्=यत्तलोक संम्ब्रन्धी सर्ग, ७ राकस 


राक्तस लोकसंबन्धी सगं, ८ पेशाच=पिशाच संबन्धी सगं एेसा आठ प्रकार का 
देवस दे, देवता लोक इन आट प्रकार के योनि द्वारा उत्पन्न होतेह । 


^“ गो, जैस इत्यादि पश, हरिण शश इत्यादि मृग, तोता मैना इत्यादि 
पती; सर्पादि सरीसृप, तथा वृक्तादि स्थावर पदार्थ, ठेसा तियंक्‌ योनि में होने 


वाला पांच श्रकार का सगं हे । 
: मनुष्य सगं एक ही प्रकार कार, व्राह्मण चत्रियादि यह उनका श्रवाः 
तर मेद दै, यद सूचित कराने के किये यहां एक ही सर्गं कहाहै, जैसे पशुप, 
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सर्दरि् के श्रृ मं भिन्नता देख पडती है, वेसो मनुष्य सगं में श्राकार, 
भिता नदीं है, किन्तु सवर मनुष्यो के शवर एक सरीखे होते है, इस तरह सब 
सगं सं्ेपतः बतला गघे । ( घरादुयः ) प्रायः घरःपट इत्यादि श्चवयव रहित 
निश्चेष्ट ( चेष्टा रहित ) पदाथ है तोगैमी उनका स्थावरं इस सग में अन्तभौव 
य ६ 
हाता ह) 
भौतिकस्यास्यसगंस्यचेतन्योत्कषं निकषं तारतम्याभ्यामृध्वाषोमध्य 
भावेन त्रंविध्यमाह्‌-- 
्रधं--यह ऊपर बतलय। हुश्च ( भौतिक ) सग-दसके भी ऊध्वं 
मध्य, ज्रधोभावसे तीन प्रकार होति, तथा उसक्रा एसः होने का कारण 
चेतन्य का उत्कर्षं व श्रपकषं इनकी न्यूनाधिकतः है, यही दशति ह । 
उदुर््वं सत्व व्रि्टालस्तमो विशालश्च मूर्तः सर्गः । 
मध्ये रजो विशालो व्रहमोदिस्तम्बपयन्तः ॥ ५४ ॥ 
श्र्थं--यह ब्रह्मादि स्तम्ब पय॑न्त-ऊध्वं सगं सत्व विपुल, नीचे . तमोबहुल; 
तथा मध्य रजो बहुल ह । 
“ऊर्वं सत्व विशालः" प्रथेति सत्यान्त। लोकः सत्व बहलः । 
“तमो विशालश्च मूलतः सगेः''=पश्वादि स्थावरान्त, सोऽयं मोहमय 
त्वात्तमो बहलः । भू्लोकिस्तु सप्द्रीप समुद्रसन्निवेशः । “मध्ये रजो 
विशालः धमोधमेनुष्ठान परत्वाद्‌ :खबहुलत्वाज्च । तामिमांलोक 
संस्थितिं संक्निपति--“्रह्मादिस्तम्बप्न्तः" । स्तम्ब प्रहणेनोपलक्तएतया 
वृ्तादयोपि संग्रहीता: । 
र्थ --मूलोक से लेकर सभ्यलोक पर्यन्त जो ऊवं लोक है, वे सव 
सत्व बहुल दे, अर्थात्‌ उनसे सत्व गुण श्रधिक हे, ( तमो विशपला > पशप 
खगादि स्थावरान्त जितने प्राणो ह, वे स्र तमो वटुल ( तमोगुण विशेष ) 
हेते ह, ककि उन प्राणियों मै तमोधुण का कायं जो मोड वह विशेषता से 
रहता हे, सात द्वीप तथ। सुद्र इनसे युक जो यह भूलोक इसको मध्य लोक 
मीके हे, इस मध्य लोक के प्राण रजो बहुल ( रजागुख विशेष ) 
हेते हे, वोकि धमेव अरभर्म इनके घान मे इसः लोक क प्राणी सदा तपर 
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रये हैँ, इसवे इनशो दुःख वडुव होवा है, दुःख यहरजका कायं है, परन्तु 
इन सवर लोगों को मर्यादा (सोना) करसे कटां तक दै, से “जह्यादि स्तम्ब 
पर्यन्तः" इख वाक्य से संकेतः कडा है, स्तम्य इस शब्दं से वृक्लादि स्थावर 
पदार्थौ का समेत क्लिया है । 8 

त्नं सर्म दर्शयित्वा तस्यापवगं साधन ठैराग्योपयागिनीं दुःख 
रूपतामाह- 

शरध --दस तरह से सर्गो का वर्णन करके श्रव वद दुःख रूप है, यह 
बताते हँ, क्योकि वह दुःख रूप हे, यड व्रात निश्चय पूर्वक जानने के वाद्‌ ह 
उसके विषय सें वैराग्य ह्या करता ह, तथा वैराम्य यह मोक कामुख्य 
साघनदहे। 

तत्र जरामरण कतं दुःखः रोति चेतनः परुषः । 

लि ङस्या विनिवृत्त स्तस्माद;खलं स्वभावेन !¦ ५६ ॥ 

श्र्थ--शरीराभिकों मे यह-चेतन -युरुष जरा मरण इच्याणिकिः से दुःख 
को प्राच होता है, क्योकि लिगपुल्य से भिन्न है, रेखा न सममने से 
उसको दुःख होता ( इञा करता ) दे, तस्मात्‌ यह सश्र स्वभावतः ही 
दुःख हे। 

“तत्र =शापीरादौ । यद्यपि विविधा विचित्रानंद्‌ भोगभागिनः्रण- 
भदधेदाः । तथापि सर्नेषां 'जरामरण कृतं टुः" अवशिष्टम्‌ । सव स्य 
च्छलुकरमेरपि मरणत्रासौ=मानमूवम्‌ , “भूयासम्‌! इत्येवमात्म शरोऽस्ति 1 
दुःखं च भयहेतुरिति मरणं “दुःखम्‌ । 

श्र्थ--कार्किा मं जे (तत्रः यद पद दहै, इसका श्रं शरीरादि में रेसा 
करना( यद्यपि ) प्रत्येक प्राणी का भाग्य प्रथक २ होने से उसको सुख दुःखादि 
विचित्र मोग मी भिन्न २ भोगना पड़ता हे, कुच श्राखियों को केवल दुःख, कदं 
शुक को सुख तथा दुःख भित्ण होकर, कड एकको केवल सुख ही मिलता 

ह, इस तरह मनुष्यों को भाम्यानुकूल श्रा्ठ दोने वाल्ते सुख दुःख भँ यद्यपि 
विचित्रता देखी जाती है, फिर भी उन सवश्नो जरा, मरण, रोग इत्यादिकां के 
योगः से दोने वाला दुःखसनान डी भिता दै, उसमे जरा भी श्रन्तर नहीं 
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पडता, श्रधिक तो क्या ( कमेरपति ) कृमौ जैसे इद्र कीड़ा को भी मरण 
से कैसा भय होता है, सो सने देखा ही होगा, उसकी भी सद्‌ा यही इच्छा 
रहती है किं हम का कभी दुःखनदहो, मरण यह मय रूपहोनेसेही प्रणी 
को उश्से भीति उस्पन्न इुश्रा करती हि, अथात्‌ दुःख यह भय का कारण 
ह, मरण से खवको भय मालूम होदा हे, चरतः मरण यहं दुःख ह्ला 
सिद्ध होता है, मरणवत्‌-बृद्धत्व, रोग इत्याभिकों से भी ग्राणी को भय मालूम 
होता है.अतः वे श्रवस्थायं भी दुःख रूप ही यह निःसंशय है, श्रब इस विषय 
मे कोई यह शंका करे कि- । 
स्यादेतत्‌-टःखादयः प्राकृता बुद्ध गुणा > तस्कथमेते चेतन सम्बंधिनो 
भवन्ति ? इत्यत आह-““पुरषः” इति । पुरि=लिगे शेत इति "पुरुषः" । 
लिंगं च तस्संवंधीति चेतनोऽपि तस्संवंधी भवतीत्य; कुतः पुनालङ्ग 
संबंधि दुःखं पुरुषस्य चेतनस्य ‰ इत्यत आह“ लिंगस्याविनिवृत्तेः" 
` पुषाद्‌ भेद ्रदालिंगं धमानात्मन्यधयस्यति पुरुषः । अथवा दुःख प्राघ्ताव 
वधिराडा कथ्यते-““लिङ्गं यावन्न निवत्तत्‌ तावद्‌” इति) ५ 
्र्थ-( दुःखादयेति ) दुःखादि भावये प्रकृति से उत्पन्न हुये बुद्धिके 
गुण, फिर वे चेन जो पुरग उसते सम्बन्ध कैसे रखते है ? इसका 
समाधान रेखा है-पुरियाने शरीर शेते (रहता है) पुल्थिते याने क्लिग शरीर में 
रहता है. वह॒ पुरुष, ठेखी पुरुष शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति हे) लियः शरीर से सुख 
दुःखादि भावों का संबन्ध होता है, इस परम्परा से पुरुष का भी 
सुख दुःखापिकों से सम्बन्ध होता जाता हं । 
शंका--( कुतः ) परन्तु लिंग से सम्बन्ध रखने वाला दुःख पुरुष से 
कयो सम्बन्ध रखता हं ? व 
उत्तर--लिग पुरुष से भिन्न ह, देखा बोध होने के कारण कलग के जो 
धमं है, उनको श्रात्मा के ही ये धमं है, दसा मिभ्या हान “ुरुष' कर वैता 
हे श्नोर वस्तुत; श्राव्मा का तथा सुखारिको का चं भौ सम्बन्ध नहीं हे ।केवल 
श्रविवेक से उसका है" रेखा भास होतादहे,य्ा लिगस्याचिनिवृत्तेः'” इस पद 
का “पद्लिगस्य आ्राबि निवृत्तः" देखा पदच्छेद करना याने फिर लिगसे पुरूष 
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भिन्नहे, रेखा ज्ञान होने तक ही यह पूरक दुःख प्रासि होती - ह, पसा अथं 
निष्पन्न होगा । ज्रोर पषिले वाल्ञे अथं मे “दुःखस्य अनिवृत्तः फेस  पद्च्वेद 
किया था। 
सारांश-यह दुःख तभी तक; गता हे जत्र तक व्रिवेक ख्यातिः द्राराः 
( ल्लिग व पुरुष मे ) भिन्नता नहीं मालूम हाती 1. , ` र ४ 
उक्तस्य सगंस्य कारण विप्रतिपत्तीनिराकरोति- ` . 
श्रथ--उक्र सगं का कारण क्या हे १ यह:वड़ा विवाद्‌ भ्रस्त प्रश्न होने 
से उसका निराकरण करते हैँ । ॥ : क क 
इत्येष प कृतिछृतो मईदादि विशेषभूत पय॑न्तः । 
भरतिपरूष विमोक्षाथं स्वाथडव पराथं आरम्भः 11५६ ॥. 
थं--रेसा यह महत्तव्व से लेक विशेष (स्थूलः) भूत पयंन्त प्रकृति 
कृत सगं परस्येक पुरुष के मोक के लिये है, जैसे कोड श्रपने किये करता है, 
दरत्‌ ( इखी तरह ) दृसरं के लि क्थ जाने वाला ( णेस ) यह सगं है 4. 
आरभ्यत इति “आरम्भः=स्गः महदादिभूभ्यन्तः प्रक्येव कतो 
नेश्ररेण, न ब्रह्मोपादानो, नप्यकारणः-अरकारणत्वे द्यत्यन्ताभावोऽत्यन्त 
भावोवास्यात्‌, न ब्रह्मोपादानंः-चितिशक्त रपरिणामात्‌ । नेश्वराधिष्ठित 
प्रक्रतक्रतः-नन्यापारस्याकचिछाव्रत्वास्भवात्‌ । नाह ननत्यापारस्तक्ता- 
वाश्याद्यधितिष्ठति । ` ॥ 
तरथं--जिसक्रा श्रारम्भ क्रिया जाता ह, उसको श्रारम्भ कनां 
चाये, तो श्रारसभ=सगं महत्ततः से लेकर विशेषमूत ८ स्थूल पृथिन्यादि ) 
पयन्तं कृत्ति कां क्रिया दुध्रा सगं है, सगं ईश्वर कृत ह या इसका 
ब्रह्म उपादान ( मूल ) कारण हे, एेसा कहना युक्रितर नहीं, (नाष्यकारणेति) 
श्रीर न यहं ( सगं ) कारण रहित ही है, क्योंकि यह कारण के विनाही ह्र 
हे, ठेस प्रतिपादन करने से एक तो यह नित्य ही रहेगा या त्रिल्ञकुल , उत्पन्न 
ही नहं होगा, परन्तु श्रनुभव से देखने पर इन -उक्र दोनों बातो मे से-ष्कभी 
सत्य नीं मालूम पडती; क्योकि सगं कौ उत्पत्ति तथा नाश कट प्रमाणें द्वाराः 
सिद्ध हला हैःतथा "वह. उत्पन्नही नहीं होगा'देखां किसी `का श्ननुभवमी नदीं हैः 
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वह है" यही सव्रका प्रव्यक्त ्ननुभव, हे, अतः यह कथन युक्गि संगतं नहींभयदि 
इस ( सगं ) का बह्म उपादान कारण है, तथा उसी से इसको उस्पत्ति 
होती है, देस कट तो यह भी ठीक नदीं जंचता, कारण चेतन्य स्वरूप पसि 
णमी है, अरपर्णिःमी त्र्य का परिम रोना शरा शंगवत्‌ ह । ( नेश्वराधिष्टि 
तेति)यदियह कर्कि प्रकृतिप्रेरक इश्व उ ईश्वरसे अ्रधिष्ठित प्रकृतिने यहसगं 
किया है, तो यह कथन भी अयुक्त है, क्योकि कारण व्यापार शून्य इश्वर प्रकृति 
का श्रधिष्ठाता नहीं हो सकता, जसे ( नहीति ) व्यापार शून्य बद्डं बसूला, 
री इत्यादिकं का अधिष्ठाता नहीं हो सकता, तस्मात्‌ ये तीनों कल्पनायं 


श्रनुपपन्न हे । 
ननुग्रक्रति चरतश्चत्‌-तस्या नत्याया प्रव्त्तश्यालाया अनुपरसमात्‌ 


सदैव सर्गः स्यादिति न कश्चिन्युच्येतस्यतश्राह्‌ -्रतिपुरष विमाना 
स्वाथंइत्रपराथं आरम्भः ति। यथोदनच्ाम आदनायपाक प्रवृत्त अदनं 
सि द्धौ निवतत-रन प्रत्यक पुरुषान्‌ माचाग्रतु प्रवृत्ता त्रकृतिय पुरुष 
मोचयति तं प्रति पुननं प्रवतत तदिदमाह्‌-“स्वथंइवः' इति । स्वाथ यथा 
तथा पराथं आरम्भं इद्यथः । 

शंका यदि यह स परकृत से उवन्न हमा है, तो उसका नाश 
किसी कालम (कभी भी) न होना चाहिये क्योकि यह प्रकृति तो सदा 
्र्र्तिशीला है, तो उसके नित्य प्रवृत्त रहने से सर्म भी सदा वनादही रहेगा 
शरोर रेसा रोने से को मी पुरुष मो को नदीं प्रात होगा । 

समाधान--'ध्रतिपुरूष' इस उत्तराधं से किया गया हे, ( यत्रेति ) 
से चावल सिकाने की इच्छा करने वाला पुरुष सिखाने ( पाक ) के लिये 
र्त होता है, तथा पाक सिद्ध ( तैयार ) हो जाने पर उस क्रिया से निवृत्त 
हयो जाता है, वैसे ही प्रस्मेक पुरुष को मो ८ सुक्क ) कएने के लिये प्रदत्त ध: 
रती जिस पुरुष को सुक्क करती है, उसी के प्रति फिर नहीं प्रवृत्त होती 
(खार्थ॑दव) प्रकृति की प्रवृत्ति यद्यपि वस्तुतः पुरुष केलिये ही होती है, परन्तु 
वह प्रकृति के लिये ही है देखा भास होता है, च्रथात्‌ प्रकृति-सेरी 
यद ्ररतति मेरे हय लिप है, दूसरों के क्लिये नही, देखा समू कर (सगं ) 
किया करती हे । 

२३ करार 
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स्यादेतत्‌ -सवार्थ, परां वा चेतनः प्रवतत, न च ्रकृतिरचेतनेव 
भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः? न च केत्ज्ञाश्चेतना 
अपि प्रकृति मधिष्ठातमर्हन्ति-तेषा प्रकृति स्वरूपानभिज्तवात्‌, तस्मादस्ति 
सवार्थदरशीं प्रकृतरधिष्ठाता, सचेश्वर इत्यत आह-- 
शंका--स्वार्थवश हो या परार्थवश हो, कैसी मी प्रृतति दवे (परन्तु) 
चेतन पुरुष ही शरवृत्त होता है, देखा ही कहना चाहिये, क्योकि जड़ प्रकृति स्वतः 
केल्लिये या दूसरों के लिये परवृत्ति नहीं कर सकती, श्रतः प्रकृति का अधिष्ठाता 
तो कोद चेतन पुरूष ही होना चाहिये, परन्तु वह कौनसा १ यह सिद्ध करना 
जरा बिचार का काम है, ( न च चत्त ) चेतरज्ञ “जीव' यद्यपि चेतन है, तथापि 
वे प्रकृति के अधिष्ठाता नहीं हो सकते, क्योकि उन ( जीवों ) को स्वतः ही 
प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान ( भ्नांतिवश ही क्यों नहो ) नदीं रहता, इन सव 
भरथो का देखने वाला व जानने वाला रेखा कोद्र श्रधिष्टाता तो होना 
चाषे, तथा वह ईश्वर ही है, इसक; समाधान अग्रिम कारिक। से देते टै 
वत्सविद्द्धि निमित्तं क्षीरस्य . यथा पटृत्तिशज्ञस्य | 
पुरूष विमोक निमित्तं तथा पवृत्तिः प्रधानस्य ॥*७॥। 
अर्थ--जेसे ( जड ) दूध की प्रवृत्ति वत्स बृद्धि के लिये होती है, वेसे 
ही प्रधान की भी प्रवृत्ति पुरुषके मोत्त के ल्लिये होती है । 
हृष्टमचेतनमपि प्रयोजनं प्रतिप्रवर्तमानम्‌ । यथा-वत्सविनरटूष्यथं 
चीरमचेतनं प्रवर्तते-एव' प्रकृतिर चेतनाऽपि पुरुष ॒विमोक्तणाय प्रव- 
त्तिष्यते 
अर्थ-- जद पदां भी प्रयोजन वश ( किसी कार्य॑के उटेश से ) प्रवृत्त 
श्रा कते है, जैसे माता का दूध वह जद्‌ है,यह बात सत्र कोद जानते हैपर॑ठ 
बह जड़ दूध बच्चे के लिये प्रवृत्त होता है, एेसा प्रस्य देखने मे भी हे,याने बन्ध 
को सामने देखते ह स्तनो से दूध बाहर निकलने लगता दै, तो जेसे उसकी 
दृति होती है, वैसे ही ्रचेतन प्रकृति भी पुरुष को मुक्गि के किये प्रवृत्त 
होती हे । 
नच क्षीरप्ृ्तरपीश्वरायिषठात निबन्धनतवेन साभ्यतवान् 
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साध्य व्यभिचार इतिसाम्प्रतं-प्र्तावतः प्रवृत्तेः स्वाथकारख्याभ्यां व्याप्त 
त्रात । ते च जगस्घगादुऽ्यावतमनि प्रत्तावत्‌ प्रवृत्तिपृव कत्वमपिव्णवत्तं 
यतः । नद्यबाप्रसकलप्वितश्य भगवतो जगत्सरजतः करमप्यभिलपितं 
भवति, नापिज्ारुएयादस्य सरग रविः । 

शंक--( न चेति ) वत्स के पुष्टिके लिये जो दूध कौ प्रृत्ति हीती 
है, वड भीतो दश्वरको प्रेरणा ( श्रधिष्ठातृत्व ) ही से होती है, इसलिये 
श्रकृति के प्रवृत्ति में दूध का दान्त नहीं दे सकते । 





सभाधान--परन्तु उनका यह (उक्र) कथन ठीक नहीं हैक कि बिचार 
वान जो ्रवरृत्ति करने वाला होता है, तो वह स्वाथ, या कारण्य इन दोनो म से 
किसो मी एक कारण द्वारा प्रवतत होता है, देखा नियम है, याने जहां जहां बुद्धि 
पूवक प्रवृत्ति होती है, वहां २ स्वां या कार्य होन ही चाहिये, उसके बिना 
परतरत्त होना श्रसंभव है, जगत को उत्पत्ति के विषय में देखा जाय तो वह किसी 
स्वा्थङेक्लिये ही या कारएयभावसे हीहोती है. ेसा नहीं कह सरृते.अर्थात्‌ जगत्‌ 
की उत्पत्ति से स्वां या कारुण्य का. सम्बन्ध. नहीं है, यह सिद्ध होने पर बुद्धि 
पूर्वक कम करने वाले पुरुष छा भी उसंवे कुचं सम्बन्ध नहीं है .यह श्रनायासेन 
सिद्ध होता है, यदि कहो कि दश्वर का कुचं स्वां सम्बन्ध होगा तो यह भी 
थन निरर्थक ही दे, वरयो कि “नडयवा् सकल स्थेति जिसकी सम्पूरं इच्छे 
परिपू रहा करती है, इसी से उसको “त्राप्तकाम' कहते है, एेसे निस्प्ह भगवान 
का संसार से संबंध जोडना या उसका जगं निर्माण करने में स्वाथं प्रयोजन 
होगा, देखी कल्पनां करना भी निरी श्रता है, ( नपपिकारुण्यात्‌ ) यदि कहा 
जाय कि जीवों पर करूणा करने के लिये वह इस सृष्टि कमं मँ प्रवृत्त होता है, 
तो यह भी कथन सथुङ्किक नहीं मालूम पडता । 

प्राक्‌ सर्गाजोवानामिन्द्रियशरीरविषयालु्पत्तोदुःखाभावेन 
कस्य प्रह।रेच्छा कारुष्यं, सगांत्तर कालं दुःखिनोऽवलोक्य कारुए्याभ्यु- 
पगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयदूषणं -कारुस्येन सृष्टिः सृष्टया च कारुख्य- 
{मिति । अपि च करणया परिव ईश्वरः सुखिनण्व जन्तून्‌ सृजन्न विचि- 


त्रान्‌ | 
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अर्थ--क्योकि ( प्राक्‌ ) सृष्टि के पहिले जीवों की इद्वियां, शरीर तथा 
विषय इस्यादि न उद्पच्च होने के कारण दुम्ख का लेशा मात्र भी उनके श्रनुभव 
नहीं कना पडता; क्योकि शरीर व ह्द्धियो के भिना भोग भोणना श्रशक्य हे 
यह सधको प्रव्यत दहै, तो सिर ईश्वर ६1 कर्णा आनि का कारण क्या चौर 
किस वस्तु के नशा के त्रिषय मं कणा की १ ( सगोत्तरे) सर्गं के श्रनन्तर दुःखी 
प्रासतियों को दवैखकर करूण। हूर फेसा करहँ,तो उसमें कर्णा से सृष्टि, व खष्टिसे 
करूरा रेसा अन्योन्याश्रय दोर प्राप्न होता दहै, इसका गतिकार करना अशक्य 
है, श्र दूखरा यह कि इुःखी राशियों को देखकर ही यद्वि ईश्वर सृष्टि 
र्चतादतो रिरि कर्णा से प्रेरित श्वर श्रखिज्ञ संसार म सवका सुखीदही 
सुख उत्पन्न करता, सुखो, दुःखी सुखी तथ! दुःखी पसे जो विचित्र प्रकार दीख 
पडले हें, एेस। वह (कर्णा से प्ररि ईष्वर) कभी मीन उकपन्र 
करता । 

“कम वेचितयद्धेचच्पम्‌' ` इतिचचेत्‌-कतमस्य्र्ञावतःकमीधिष्ठानेन। 
तदनविषठानमात्रादेवाचे तनस्यापि कर्मणः रबस्यु पपत्त :-तत्कायं शरीरेन्द्रि 
विषयरानुखत्तौ दुःखानुत्पत्तेरगिुक्रत्वात्‌ । प्रकृतस्त्वचेतनायाः प्रर 
तेन स्त्रार्थानुप्रहो, नवा कारस्यं, प्रयोजकमिति नोक्तदोष प्रसङ्गः। 

- पाराध्ये मत्र तु प्रयोजकमृपप्यते । तस्मातसु्ुक्त वत्सविवरद्धि निमि- 
त्तम्‌" इति । 

र्थ प्राणियों को कम॑ विचिन्रता दही सृष्टि रचने मं कारण टै, यदि 
फेसा कहा तो बिचार पूर्वक करने वाला, यद उनका धिष्टातानदृन्रा तोभी 
टोक दै, ठेस। कटने का प्रसंग श्राता है, क्योकि ( तद नधिष्टानेति ) वह कमं का 
अधिष्ठाता यिन माना जायगातो भी उसज्ड कमं की प्रवृत्ति के श्रनुखार 
उसको फल देनाही होगा श्रौर वह स्वतःही होजायगा, अस्तु,यदिडन जड्कर्मोकी 
वृत्ति न होवेगी तो उसमे लाभही है, ` क्योकि--जव श्रवृत्तिदही न होवेगी 
तो शरीर, इंद्रियां व विय ये उसके कायं भीन होवेगे, तथा शरीरादिकं के 
न रहने से दुःख भी नहीं होव्रेगा, श्र्थात्‌ ज्‌ कमं की प्रवृत्तिनहोनेसे दुःखा 
भाव रूप परम फल श्रपने श्र प सिदध हो जायगा । सारंश--दइन उक्र पका मे 
सेर भीष प्राय नश है। (ब्रह) हिरि ) श्रो( हने प्रवि पद 
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मे देखा जाय तो वह प्रत्यत ्रचेत न होने से उसकी प्रवृत्ति स्वाथं से होतः हे, 
या कार्ण्यत से होती है, एेसा कोद भी नं कह सकता श्रोर इसी से उक्र 
दाष इस पत्त में नदीं ्राते, उस प्रक्रति कौ पराथं कँ लिये प्रवृत्ति केसे हाती 
हे, यह हमने वस्य के पुष्ट की तरह होती हे, इस दृष्टान्त द्वारा 
सिद्ध क्रिया द| 

स्वथं इवेति £ न्ततं तद्िभजत-- 

अर्थ--परङति स्वाथंवत्‌ पराथ मं प्रवृत्त होती हं, ठेख। ऊप कहा 
गया ह । उसी को उदाहरण द्वारा श्रोर अधिक स्पष्ट कशतेदहै। 

ओत्सुक्य निवरत्य्थः यथाक्रियासु पवत्तते लोकः । 
प रुपस्य विमोशषर्थ' पत्ते तद्रदन्यक्तभू ।॥ ५८ ॥ 

श्रथ--सामान्य ( लोकिकं ) मनुष्य अपनी वाञ्छ तेक्त करने के लिये 
ससे क्म प्रवृत होता दहै, उखी ताह पुरप्रके मोर के जिग श्रग्यक्र 
८ ्रकृति ) प्रवृत्ति होती हं । 

ओख्यम्‌ इच्छा, सा खल्वध्यम्‌।एप्राघ्तौ निवतंते ।इध्यमाशश्च 
स्वाथ.-इष्टलक्षणत्वात्‌ फलस्य । दशान्ते योजयति-पुरुषस्य त्रिम- 
तार्थं प्रवतंते तद्रद्ठ्यक्तम्‌'' इति । 

अरथं--्रोस्सुक्य यने इच्च,कोदं भी इच्च-इष्ट पदुर्थकर प्राप्त हो जने 
ॐ पश्चात्‌ निवृत्त हो जाती ह, यह प्रसिद्धै, मनुष्य जिसको इच्छु! करता हे 
वह स्वार्थं है, क्योकि किंसो भी फल का लतण दष्ट पदाथः यही रहता है, 
समान्य मनुष्य अपने स्वां क किये जैसे प्रवृत्त होता हे, वेसे हौ श्रव्क्ग भी 
पुरुष के मोत के लिप प्रवृत्त होता द, हां पर अव्यक्त के परा्थं प्रवृत्तिके 
लोगों के स्वार्थं प्रवृत्त का दृष्टान्त दिया हे । 

नठमवतु प्रकते; पुरुषार्थः प्रवतंको, निन््तिशतु कुतस्त्या प्रकृतेर्‌ 
इत्यत आह- 

शंका--अच्छुा पुरुषां प्रकृति का प्रवर्तक टे, यह हमको मान्य है, 
परन्तु उसको निवृति कैते होवरेणो १ समावन--प्रच्छा सुनो । \ 
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रंगस्य दशयिल्वा निवत्ते नत्तंकी तथा नृत्यात्‌ । 
प रुपस्य ठथारमोनं परकोऽ्य विनिरत्तंते परकृतिः ॥५९॥ 
श्रथ जैसे नतैको स्त्री प्रोवकोंके श्रते श्रपना हाव भाव सहित 
नाच दिखलाक? निग्रत्त हो जाती है, वैते ही प्रकृति पुर के सन्मुख श्रपना 
स्वरूप प्रगट कके प्रकाशन क्रिषा से नित्रत्त हो जाती हे। 
“रङ्गस्य” इतिध्यानेन-पयानिनः प(रिषरानुपलन्तग्रति । “त्रात्माने' 
शब्दायात्मना, पुरुषाद्धेदेन, च (पर काश्य" इत्यथः । 
शर्थ--कारिका जें 'रंगस्य' देस शब्द्‌ है) उसका वाच्यार्थं यहां पर 
(रगभम रेस है, परन्य॒ भूमि जड होने से उसको नाच दिख(ना बिल्कुल ही 
श्रसं भवनीय है, रतः रंग शव्द का लक्णाथं “रंगमूभिस्य' लोग रेस अ्रथं 
करना, ( श्रर्मानं ) मँ उस शव्द, स्वशादवि रू से परिणनित होने के कारण 
पुरुष से भिन्न ह, रेखः पुर्व को जनाती है; तथा उसका यह कायं होने के बाद 
वह स्वतः फिर से उस पुरुष के श्रगे नहीं जाती हे | 
स्थादेतत्‌-प्रवर्ततां प्रकृतिः पुरषारथ पुशवादुपङतात्‌ प्रकृतिलपयते 
कच्चिदुपशरम्‌-अज्ञासंपरादनाराधितादिवा ज्ञपयितुमु जिष्यरा, तधा च 
न परार्थोऽस्या आरम्भ इव्यतच्राह- 
शंका--ग्रच्छा-प्रकरति पुरुष के लिये प्रनृत्त होती हे,यह श्रपक( कथन 
हमको मान्य दै, पट्तु जिख प प्रकृति ने उपका१ किव), रेषे पुरुष से कुं 
भीतो बदलेमें फल श्रव्रश्य भिज्ञना चाद्ये, याने जैसे व्यवहार में-किसी 
मालिक की श्राज्ञा पालन काके को दासो सेवा कशत है, तथा उस 
सेव के बदले मालिक से ( धनादवि) फलन भिजत), व्ैषेष्ठी प्रकृतिको भो 
कुकु फल श्रवश्य मिलना चह, नदीं तो उसको प्रवृत्ति परां है, यह कडना 
मिथ्या होगा । समाधान-- 


नानाविधेहपायै सषकारिण्यनुपकरारिणःपु सः । 


गुणवत्यगुणस्यसत स्तत्काय॑मपा्थकंचरति ॥ &० ॥ 
र्थ--उपकार करने वालो तथा गुणवती देखो यड प्रकृति श्रनेकं प्रकर 
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के उपायों से श्रनुपकारी ( उपकारनकलनि वाला) च निगुण, से पुरुष के 
लिये व्यथं प्रवृत्त होती है । छ 
यथारुण वानप्युपक्रायंपि भुर्यो निग णोऽतएवानुपकारिणी स्वा 

मिनि निष्फलाराधन-एवमियं परकृतिर पसि “गु ए॒वतोःः “उपकारिणी 
अप्यरनुपारिणि निगु णेऽपि पुरुषे उथंपरिश्रमेति पुरुषाथमेव यतने न 
स्वाथमिति सिद्धम्‌ । 

श्रथ-जेसे कोद गुणवान तथा उपकाती नोक निगुण तथा अअनुष- 
कारी देसे मालिक की ( हमको इसे कं भी लभ नहीं होगा, एसा जान 
कफेभो)एक निटःसेसेवाःकतादै) वेमे यर प्रकृति तपस्विनी गुणवती 
तथा पतेपकारी होनेसे निधुण अनुप्कारी रेते पुरूष को फलेच्छा न करके 
निरर्थक सेवा क्ती है, श्रथात्‌ वस्तुतः यह पुरू के लिपी प्रयत्न कएती है, 
श्रपने लिये नीं, यड्‌ बातत सिद्ध हो गद । 

स्यादेतत्‌-नतेकी नररयं परिषष्भ्यो दृशेयत्व। निचृत्ताऽपि पुनस्तदष्ट 
कौतुदलातसरवतंते.यथा-तया प्रकृतिरपि  पुरुषायात्मानंद्र्शयित्वा निबर- 
त्ताऽपि पुनः प्रवरस्यतीत्यत आह-- 

जरथ--नव॑की खी प्रेरकं को नव्य दिखज्ञाकए निदत्त होती है, तथा 
किए्नाच देखने को उनको इच्छा हरे तो फिः उनको नृध्य दिखती है, एेसा 
श्राप देखते भौ है, वैसे ही प्रकृति भी पुरुष को श्रपन स्वरूप दिखाकर एक वक्त 
यदपि निग्रत्तहो गई, तथापिं वड पुनः उसङ लिये प्रवृत्त होगी, समाधान-- 

पकृतेः सुङमास्तरं न रिं्चिदस्तोति मे मतिर्भवति । 

यादृष्टाऽस्मीति ऽन द्नमुपेमि परुषस्य ॥ ९१॥ 

श्रथं- प्रकृति से ज्रधिक लङ्ाकशने वाला दूसत कोद (पदार्थं) नीं है, 
पेखा सु मालूज होता दै, क्योकि हमको पुरुष ने देख लिया, एेसा सम 


क? प्रकृति पुनरपि उसके सामने नहीं त्राती + 
सुकरमारता=अतपशलता-पर पुरुषदशंनासहिष्युततयावत्‌ । 


श्सू्यम्पश्याहि कुलवधूरतिमन्दाक्तमन्धरा प्रमादाद्िगलितसिचयाज्नला 
[न (य (५ ( =. ५ र 
चेदालोक्यते परपुरुषेण-तदासौ तथा +यततेऽप्रमत्तां यथेनां न पुनः पुरु- 


५ 
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षान्ता पश्यन्तोति-एवं प्रकृतिरपि कुरवधूतोऽप्यधिक्रा दृष्टा विवेकेन 
न पुनद्रद्यते इव्यथः । 

श्र्थ॑--सुकमारतः याने ्रत्यंत लजाने वाली, पर पुरुष का देखना 
( अपने को दूसरे से देखाना) सदन न; होता एसी, जिसक्रा लोन सूयं कोभी 
दग्गोचर नहीं होता, सौ कोई कुललोन खी नेसर्भिक ( अ्रल्यन्त ) लाज वाली 
तथा इसी से ्रधिकतर्‌ कभी घर से बाहर न निकलने वाली तथा शअञ्यस्थित 
रहने वाली नहीं होती, एेस। होकर भी यदि कद्‌चित्‌ प्रमाद्‌ वश उसके चंग 


€, 


के ऊपर का वख नीचे शिर गयाहो भ्रोर उस वक्र में कोई उसको देख 
लेवे तो उसको मरण प्राय दुःख होता हे, तथा रगे के लिये 
( कलवर ) वह इतनी सावधान हो करके रहती है किं उसको 
दूसरा कोट भौ पर पुर्व देखने नहीं पाता, हमारी प्रकृतितो रेसी 
द्वियो को अपेता लाखबड्‌ ्रधिक लजाने वाली दहै, इसी से दमको च्विकने 
देखा हे, णेस मालूम होते ही पुनः. उस ( विवेकं रूपा ) पुरुष के सन्मुख 
नहीं जाता | 

स्यादेतत्‌ पुषश्चेद्‌ गुणोऽपरिणामी कथमस्य मो्तः १ सुचेवेन्धन 
विश्लषार्थ त्वात्‌, सवासन ङ्गं श व माशयानां च बन्धन संङ्गितानां पुर्‌ 
षेऽपरिणामिन्य संभवात्‌ । अतएवास्य न संसारः=प्रस्यभावापरनामस्ति- 
निष्क्रियत्वात्‌ । तस्मात्‌ परुष विमोक्ता्थ॑मिति रिक्तं बच इतीमामा शंका 
संहार उ्याजनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति-- 

शंका--श्रापके कथनानुकूल यदि पुरुष निगुण व श्रपरिणामी होगा) 
तो उसका मोक कसे हो सकता ह १ क्योकि ^मोक्त' इसमे मूल धातु सुच है, 
जिसकाश्रथं वंध तथा चुटना है,परन्तु जिसको वधर कडते दैँ,उस वासना सदक्रेश 
तथा कर्मं इनके श्राशय को अरपरिणमरी पुरुष के प्रति शआ्ाद्रय मिलना अशक्य 
है, इसी से प्रेत्य भाव यह जिसका दृसरा नाम है, रेखा संसार भी इसको नदीं 
करना पड़ता, कर्योकि प्रेत्यभाव याने परलोक को जाना, परन्तु श्रात्मातो 
निष्क्रिय ह, तव वह परलोक को केसे जायेगा ? तस्मात्‌ “पुरुष के मोक्ताथं 
प्रकृति प्रयत्न" यह कथन निरा मूढ है, समाधान-कारिका द रा- 
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तस्मान्न वध्यतेऽपो न सुच्पते नापिषंसरति कथित्‌ । 
संसरति बध्यते उच्यते च नानाश्रय्रकृतिः॥ ३२॥ 
श्रथं-- त्स्मात्‌ यह पुरग न चो क्वीढ होता,न सुह दता, तथान किसी 
तरह का संसार का काम कता ह्यद तं अनेकों का आश्रय कटने वाली प्रकृति 
ही संसार की रचना कती है, वद्र होती दै, तथा सुक भी होती है। 
द्धा “न क्चितपुरुषो “वध्यते नन कथित्‌ ५तंलतरति” न 
कर्चित्‌ शुच्यते" इति-“प्रकृतिर * एवतु “नानाश्रया सती-“वभ्यते ” 
च, ° संलरति” च, मुच्यते च । वंघमोक्तसंस्ाराः पुरुष उपचयन्ते । यथा 
जयपराजयौ भृस्य गतावपि स्वामिन्युपचर्येते-तदाश्रयेण भूपानां तद्धा- 
गित्वात्‌, तत्फलस्य च शोकलाभादेः स्वामि संचन्धात्‌। भोशपवगेयोश्व 
प्रकृति गतयोरपिः विवेशब्रहास्पुरषसंबन् उपपादितं इति सर्व 
पुष्कलम्‌ । 
श्रथ॑--कोरं पुरुष बद्ध नहीं होता, न कोट संसार का काम करता, 
यस्यै तो किर यह सवं करता, है कोन १ उत्त--सुनो-श्रनेक 
पदार्थः का आश्रय करके प्रकृति हीवद्ध होती दै, संसार कौ रचना 
करती है, तथा सुक्क भी होती दहै) बन्ध, मोक, संसार, यहं पुरुष के प्रति उप- 
चार ( प्रधान ) से कहते है, जैसे व्यवहार में सेवकों का किया जय या पराजय 
कः आरोप स्वामी पर करते है क्योकि सेवकं स्वामी के श्राश्य से होने के कारण 
स्वामी शोक लोभादि फलों का भागीदार होता है, इसी दृष्टान्त के सदश 
भोग तथा मोक तव्वतः यद्यपि प्रकृति के विषय है, तथापि प्रकृति तथा पुरुष 
इनके पिवेक का ग्रहण न होने सेवे ( भोग व मोठ) परप मेँ होते है, देस 
उपचार मात्र से कहते हे । । 
सारांश--रेसा होना प्रमाण शून्यहं, एेसाकोदे भी नहीं कट 
सकता } 
नन्ववगतं प्रङ्िगता बन्धसंसारापवगाः पुष उपचय॑न्त इवि 
ङं साधनाः पुनरेते प्रक्रत? इत्यत आह-- 
 २६फा* 
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: अथं ग्रकृतिही मे ध मक्त तथा संसार हाताहै रोर उनका 
श्रविवेक से पुरुष के प्रति उपचार करिया जाता हे, यह ऊ श्रापका कहना है वह 
माना, परन्तु प्रङ्ृति को ये ( वंघ मोक् ) कैसे होते हैँ १ ्रथौत्‌ उनके साधन 
कोने ह? ॥ 
स्ये; सप्तमिरेवतु बध्नात्यारमान मारमना %ृतिः । 
 सैषचपुरुषाथं' प्रति विमोचयत्येक रूपेण ॥ ६३ ॥ 
 श्रधं-गरक्ृति-धघमादि लपषभार्वो के योगसेदही पुरुष के भोग उदेश 
करके अपने हाथ हीसे श्रपने को बांध डालती हे, तथा वही पुनः तत्व इ्ानके 
योग से अपने को ( बन्धो से ) मुकर कर लेती हे । 
तत्व ज्ञानव्जं "वध्नाति" धम्मोदिभिः “सप्तभिः” रूपैर -भावेरिति 
“पुरुषार्थं प्रति"=भोगापवर्गं प्रति “आत्मनात्मानं “एकरूपेण =तत्व 
ज्ञानेन=विवेकस्यात्या “विमोचयतिःःपुनभगापवगों न करोतीत्यथः । 
श्रथं-- तत्व ज्ञान को दोढं कर शोष जो धर्म, श्रध्म, वैराग्य, अवेराग्य 
देशव, श्रनैश्वयं तथा अज्ञनये सातो भावों के योगसे प्रकृति, पुरुष के भोग 
के किये श्रपने ही श्रापका बांध ञेती है, तथा एक रूपेण याने तस्व हान=विवेक 
ख्याति से आपहौ आपके सुक्र कर जेती है, अर्थात्‌ तस्व ज्ञान होने पर पुरुष 
के लिये भोग या मेत्त के वास्ते प्रयत्न नटीं करतो । 
ऋअरवगतमीदश तत्वं, ततः किम्‌ ? इत्यत आद्‌-- 
श्र्थ--इस तरह के तत्वों के जानने पर लाभ क्या १ वही कहते हैँ 
एवं तस्वाम्यापस्तान्नास्मि नमे नाहमिस्य परिशेषम्‌ । 
अव्रिपर्ययाद्विशद्ध' केवल मुरपदयते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शर्थ--देसे तत्वों का श्रभ्यास करने सेमे क्रिया रहित द्र, ञँ कतो 
नहीं ह, तथा मेरा कोड नहीं ह, ेखा निःशेष, विपयंय रदित, श्रति पवित्र 
तथा केवल ज्ञान उत्पन्न होता हे । 1 
तत्वेन विषयेण विषयि=ज्ञानमुप लक्तयति । उक्तम्र कारतत्व विषय 
्ञानभ्यासादाद्रनेरन्तयं दघं काल सेवितास्सत्व पुरुषान्यता साकतातार 
ज्ञानमुतपरद्ते=यद्विषयश्चाम्यासस्तद्विषयकमेवसान्तात्कारमुपजनयति, ततव 
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विषयश्वाभ्यास इति तत्व साक्ाः अरं जनयति । अतज “विशुद्धम्‌ 
इति । कताविशुद्धम्‌ ?. 

श्र्ध--तस्व यह ज्ञान का विषय, परन्तु उस तत्व से उसका विषयी 
जो ज्ञान उस ८( ज्ञान ) का भी (तत्वाभ्यप्रत्‌ः यहां के तत्व. शब्द्‌ से बोध 
होता ह, ८ उक्रमिति ) याने उपरोकरानुसार तस्व व. तद्विषयक 
ज्ञान के श्रभ्यास से निल्न्तर दीघं काल तक; अव्याहत गती सेव्रदे श्रादर 
पूर्वक अभ्यास कटने पर प्रकृति व पुरूष भित्र हे, ठेस जान उत्पन्न हाता हे 
उसो ज्ञ।न को “सस्व पुरुषन्यता सातात्कारि'? जान कहते ्ै । ( यद्विषयेति ) 
जिस विषय का श्रभ्यास कते उसी का विषयी का सान्तात्कार हेता हे, टेसा 
चिद्धान्त है ' श्रपना तत्व विषयक श्रभ्यास होने से तत्व सन्नात्कार हो जाता 
है, यह युक्कही है (श्रत उक्रमिति) श्रोर सा होने के कारण ही 
कारिका सें ज्ञान को "विशदम्‌ यह वरिगोरण दिया है, यह ज्ञान विशुद्ध कैसे 





टे !- 
इत्यत श्राह-“अरविपर्ययाद्‌" इति । संशय विपर्ययौ दि ज्ञानस्या 
विशद्धि, तद्रहितं “विशुद्धमः" ` तदिदमुक्तम्‌-“अविपयंयादिति” । नियत 
मनियतततया गृहन्संशयोऽपि विपयेयः, तेन “च्रविपयेयाद्‌” इति संशाय 
विपयंयाभावो दर्थितः । तत्वविषयत्वा्च संशय विपयेयाभावः । 
ञ्र्थ--कहते हं कि संशाय तथा विपयंय ये. दोनों जान के मल ह 
इन दोनों ( संशय विषयंय ) के रहित जो ज्ञान हो वही ( ज्ञान ). विध 
ज्ञान हे, यही श्रथं “शरतरिपयंयाद्‌” इस पद्‌ से सिदध होता ह, परन्तु यदि कोई 
कटे कि यहां (विपर्ययाद्‌* इस शब्द से केवल विपयंय का ही उल्लेख किया 
है, न कि संशयका तो उसको सिद्ध करते ह । ( नियतमिति ) जो वस्तु स्वाभा- 
प बनी रहती है, श्रथत्‌ जिसका स्वरूप निश्चित रहता है, 


विकसख्पसेषएक रू 
उसङ्के विषय नं ्यद देखो है या नही" ठेस! जान पड्ना यही संराय कहाता 
है, संशय यह भी तो एक विपयय ही है, क्योकि वस्तु का भिन्न स्वरूप भासित 


होना यही विषय॑य का लक्ण दै, तथा यदी लचण संशय मं भी षटित होता 
ह, इसमे “विपयंयाद्‌' इस पद्‌ के कथन मात्र से संशय का भी रह द्र 


र 
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जाता, सतय व विपर्यय का तल ज्ञान लेतनात्र भो मेद्‌ नहीं है, यह उपर 


कटा जा चु ड । सारार--साकास्कार का परिपय-तत्व ज्ञान-होनेसे उस 


संखयादि मल ठर ही नहीं सके । | 
स्यादेतद्‌ -उत्पययतामीदशार ¶ सात्तत्वज्ञानम्‌ । तथाप्यनादिना 
मिथ्या ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञानं ऊर्नायतत्यम्‌ । तथा च तर््मत्तस्य 
संसारस्यानुच्छेद प्रसङ्ग इत्यत उक्तं “केवलं =विपययणासंभिन्न्‌ । 
यद्यप्यनादिविपयेयत्ासना । तराप तत्वज्ञान वासनया तत्व विषय 
सान्तातकारमादवस्याऽऽदि मस्यापि शक्या समुच्डेततुम्‌ । तत्वपन्तपातोहि 
धियां स्वभावः } यथाहुः वाद्या्पि-- 
अर्थ--ञअव इस पर यदि कोटं यह केकि इसतरहके ( उक्र) 
अभ्यास से यच्चपि यह तत्व ज्ञान सिद्ध हो जायगा, तो भी इसको जो श्रनादि 
मिथ्या ज्ञान का संस्कार होने के योगसे मिध्या जान होगा तथा उसो मिध्या 
ज्ञानसे होने वाल्ला संसार कभी सी नष्टं न होगा, एेसा कटने का समय प्रा 
होता है, परन्तु इसका उत्तर (केवल इस ` विशेषण से दिया है, केवल याने 
दिपयंय से रहित ( च्रमिप्रित ) यपि भिध्या जान कौ वासनार्ये संस्कार 
अनादि है यदह सत्य ट, तथापि ( जिस ) तत्व सान के वासनाश्रोंके योगसे 
तस्र विषय का सन्तात्कार टोता हे, उन (वासना््रो) केद्वारा इन (वासनाश्रौ) 
का च्छेद होना शक्य ही नहीं बरिकि साध्य भी ह, क्योंकि तत्व का प्तपात 
करना यह बुद्धि का नैसर्गिक धरम हे, इस विषय में केवल वाद्य तत्वों के देखने 
वाल्ञे ( श्ननास्मन्न ) पुरूषो ने भी ठेसा कहा ह । ५ 
निरुपद्रव भूतार्थं स्वभावस्य विपययेः। वबाधोयत्नवत्वेऽप 
बु द्धेस्तत्यक्तपात्ततःः' इति । | 
श्रथ-संशयादि दो्षोसेयुक्र भिध्या जान के योगसे अनेक श्रम 
डालने पर भी दोषाडि रहित सत्य वस्तु का बोध नहीं होता, क्योकि बुद्धि उस 
सत्यां ही का पठ लेती है, अर्थात्‌ चुद्धि सव्य प्ठपातिनी होने वे उसीका 
प्त लिया करती है । 
क तवति तःदति नदे नदमिते" इति 1 ध्नस्मिः' इति। 
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अनेनात्मनि क्रिया मत्रं नपेधति यथाह करभ्वस्तयः क्रिया सामान्य 
वचनाः इति । तथा चाध्यवसरायाभिसान संकल्पा लोचनानि चान्तराणि, 
वाद्याश्चसनं ठ्यापाराः, आत्मनि प्रतिषिद्धानि वोद्धन्गनि । 

अथं--दरघकाल, निरन्तर व ददः पूर्वक किप गये अभ्यास के योग 
से प्राप होने वाल्ते ज्ञान केस्पह्पको सतारका" "नमे" “नाहं इन शब्डौसे 
बतलाया दै, “नस्ति इस शब्द से श्रात्मः मे हने वाली दरए्क क्ियाश्रोंका 
निषेध किया हे, क्योकि "अस्मिः इसमे का मूलो श्रस' धातु वह क्रिया 
वाचक है, इसमें प्रमाणक; भू, तथा श्रसृ चे तीनों धातु सामान्यतः क्रिया 
दिखलाते ह । 

खारांश--श्रध्यवसाय, श्रनिमान, संकल्प, श्रालोचन ज्रोर दूसरे मी 
सव्र वाद्य तथ। आन्तरि्कि व्यापार शआ्मत्मामेे नदीं हाते, रेसा जानना 
चाहिये । 

यतश्चात्मनि व्यापारात्रशो नास्त्यतो ` नाहम" ! अहमिति कठ्‌ - 
परम्‌ । "अद्‌ -जनानामि' "तरह -जुहोमि" अद? अहं मुञ्जः इति सयंत्र 
कन्तः; परामशोत्‌ निक्रयत्वे च स कतृ साभाव. । ततः सुष्टू्तं नाहम्‌" 
इति । अतण न मे" । कन्तो हि स्वामितां लभते, तद्भावात्त्‌, कुतः स्वा- 
भाविञी स्वामिता ? इत्यथः । अथवा-- 

अरथं-- यस्मात्‌ श्रात्मा में किसी भी प्रकार का व्यापार नदीं हे, तस्मात्‌ 
शग नंद" शरहं यने म यह कत'पद्‌ है, केकि मै जानता ह, जनँ होन करता 
द्रम देताद्ै, मेँ खाता इत्य,ि तैः इस पदसे कताका बोध होताहे, 
परन्तु आत्मा क्रिया शून्य हे, यद जान लेने पर सव तह के कतृत्व का श्रभाव 
ह्यो जाता दै, इसी से "नाहं" “में नदी एेसा जो कडा हं वह योभ्यही ह, जब २ 
कता नदीं हं तो मेरा कुचं भी नहीं ह, क्योकि कतां यदी स्वामी होता हे, परन्तु 
मूल मे आमा कत्ता ही नहँ तो स््रामी होवेगा कटां से ? 

 सारश--से वह स्वाभाविक कता नटीं वैसे हौ (स्वामात्िक) हविस 

का स्वामी भी नदींहे। 

श्नथवा “नास्मि इतिन्पुरणेस्मि=नप्र्व वमो । अभ्रसव धम्‌ 
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त्वाचाङतृ त्व माद-(नाहम्‌' इति । अकत त्वाच्च न स्वामितव्याह-नमे' 
इति । नन्वतावन्सु ज्ञतेष्वपि करश्चिरकदाचिद्‌ ज्ञातोविष्रयोऽस्ति, तञ्ज्ञानं 
च जन्तृन्वन्धयिष्यतीव्यतश्राह-“अपरिशेषम्‌'' इति । नास्ति छिच्चि 
दस्मिन्‌ परिशिष्रं ज्ञातव्यं -यदज्ञान व^धयिष्यतील्यथ; । 

श्रथं--त्रथवा “नाहं: में “हीं इसका श्रं देसा करनाकरिमँ 
युप ह, तथापि प्रसव हना, परिणपम पाना, यदह भिखकरा धमं है, वह मेँ नहीं 
हू, प्रसव धीन हनिखेन्नं नदीं इसे ही श्राव्माका श्रङ्ृतुत्व रिख 
लया दै, तथः शरकर्ता होने से स्वमोः भो नहींदै फेसा, “मेरा कुचं नरी इस 
वाक्यसे दर्भित कराया है, ज्व यदि काद यह कटे कि ( एतावन्सु ) इस तरह 
का यह सव जान करके यदि कोड भी पदां श्रनजान रह गया होतो वह 
उतना ही श्रज्ान उस प्राणो को बद्ध कर डालेगा, परन्तु यह प्रश्न उण्नेहीन 
पावे, श्रतः श्रपरिशेषम्‌' पेखा कारिका मे कटादेकि हमनेजा यहां तक 
कटा हे, इसका ज्ञान होने पर क्तात वस्तु कुचं भी ( शेय ) नदीं रह जाती,इसी 
कारण से उस अहानसेव्रंध भी नदीं होता । 

नि पुनरीद्शेन तत्र सा्ञात्‌ररेण सिदूध्यति ? इत्यत आह-- 

अर्थ--दरस तरह का तस्व॒ साकास्कार होने से कौनसा लाभ है १ वदी 
कदते है-- 

` तेननिड्त्त प्रथवामथवश्ान्प्तरूप विनिडृतां । 

प्रतिं पश्यति परुषः ५ क्षकददवस्थितःसुस्थः।६१॥ 

श्र्थ--उस तत्व स्तात्कार के योग से प्रेतवत्‌ हुश्रा स्थ (स्वस्थ) 
रुष-ग्रसव धमं से निवृत्त दद तथा विवेक जान रूप श्रथं सामथ्यं से जिसके 
धर्माधर्मादि साव प्रकार के रूप निवृत्त दो गये ह, रेसी प्रकृति को देखता हे । 

भोग विवक सा्तातकारौ दि प्रकरतेः प्रसोतव्यौ, तौच प्रसूता विति 
नास्याः प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निवृत्त प्रसवा प्रकृतिः । विवेक ज्ञान 
रूपो योऽर्थस्तस्य वश=सामर्थ्यं॑तम्मात्‌ । त्रतघ्वज्ञान पृवेकाणिखलु 
धमोधमोज्ञाननैराग्यानैराम््श्वयंनिश्वयाणि । वैराम्यमपि कवल 
तौष्टिकानामतत्वज्ञानपूवकमेव्‌ । 


न 
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 अ्रथ--भोग व विवरिक सादान्कार, प्र दो अथं प्रकृति को निर्माण करने 

के लिए रहते ह, परन्तु वे उत्पन्न होजाने से क्ञानानन्तर उसको उत्पन्न करने के 
लिश कुं रहता ही नदीं, श्रतः उसको यहां प्रसव से निनृत्त होगे" रेस 
कंडा ह, ( विवेक ज्ञानेति ) विवेक क्ता यही श्रथं ( शक्र) उसके सामध्यं 
जिसके धरम, श्रधर्म, अज्ञान, वैराग्य; शकैराम्य, रश्वयं, अनैशवयं ये सात रूप 
निवृत्त होति है, उसको ( स्षरूप विनिवृत्ता ) कडते हैँ, श्रात्मश्रनात्म का विवेक 
न ह्श्रा तो भी केवल प्रकृति, महत्तदव इत्यादिकां के स्तात्कार ही से अपने 
को कृतकृत्य मानने वाले कितने विरक्र दोते है, परन्तु उनकी वह विरक्ति ्रतत्व 
ज्ञान पूवक ही रहती है, श्रतः तत्व ज्ञान के बिना प्रास्त हुई भिरि भी तस्व 
ज्ञान से निवृत्त दो जाती हं। 

तत्र तत्व ज्ञान विरोधित्वेनातत्वज्ञानर्मा नत्त । कारणावान 
व्रत्या च सत्र रूपाणनवतन्त इति सप्ररूप विनिवृत्ता प्रक्र तिः ।"अवस्थितः 
इति । निष्क्रियः । “सुस्थ इति रजस्तमो इत्ति कलुषया बुद्ध्याऽसंमिन्नः । 
सात्विक्यातु वुद्ध्या तदाप्यस्य मनाक्‌ संमेदोऽसत्येव । अन्यथेवम्भूत प्रकृति 
दृशंनानुपपत्तरति ) 

श्रथं--क्थोकि तत्वज्ञान व अत्व छान इनका विरोध दहोनेसे वत्व 


ज्ञान उत्पन्न होते ही वह श्रवत्व ज्ञान को नष्ट सा कर डालता है, तथा कारण 
की निवृत्ति होते ही कायं ( सक्च) रूपों की भी निवर्त हो जाती हे, तात्पयं- 
देसी प्रकृति को वह देखता है, “्रवस्थितः'” याने निष्किय-क्रिया रहित तथा 
“सुस्थ” याने राजस व तामस वृत्तियो से कलुषित्‌ हूर उद्धिसे युक्क न रहने 
वाला अर्थात्‌ एवे बुद्धि से सम्बन्ध न रखने वाला, (साष्विकपेति) विवेक समय 
म भी सःत्विक बुद्धि से उसका थोडासातो भी सम्बन्ध रहता ह, क्योकि 
उसके बिना पूरवोक्र प्रकृति का दशंन पुरूष को लेते नहीं आवेगा \ 
स्यादेतत्‌-“निवृृत्तश्रसवाम्‌' इति न मृष्यामह, संयोग कृतोहि स 
इत्युक्तं, योग्यता च=संयोगः, भोक्तृत्व योग्यता चनपुरुषस्य च॑तन्यं भोग्यत्व 
योम्यता च=प्रकतेर्जत्वं विषयत्वं च, न चेतयोरस्ति निवृत्तिः, न च कर- 
णौया भावान्नवृत्तिः, तञ्नातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌-पुनः पुनः शब्दा 


शपभोगवदित्यत आह । 
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शंका--्रङरपि को उ आपने निवत्त प्रसवा कहा सो हमको माः्य 
नटीं हे, क्योकि भोन्य तथा विवेक साक्ात्कार रूपा ( तत्व जान ) द्रसव संयोग 
से दता हे, रेस! अपने ही उपर कहा हं, परन्तु संसग याने योग्यता रुषो 
का चेचन्य यह भोक्गत्व योग्यता हेव प्रति का जड्त्व च तिपयत्व यड भोग्यत्व 
योन्यता टै (नेति ) परन्तु इन दीरने््रकाट के योभ्यताश्रों की निवृत्ति कभी 
नदीं हुश्च छरती, यदि कुचु कतेव्यदीन रहने से उन दोनो प्रकार के योभ्यताच्चों 
की निदृत्ति दोती है, रेसा केतो सा भी नटी कड सकते, क्यकरि एक शब्द्‌ 
का यद्यपि च्रनुभवलेियातो मो उसो जाति के अरेक श्रं काजेसे पुनः 
युनः अनुभव लेते है, वैसे ही एक कर्तव्य यद्यपि करं डाला गया, तो भी उसी 
के सदत ओ्नर दूसरे श्रनेक कर्त॑म्य दोने से उनकी निवृत्त होना श्रराक्य दें । 
समाधान-- 


दृष्टाम्रयेत्युपेशक एको  ष्टाहमिस्युपरमस्यन्या । 
सतिक्ंयोभेऽपितयोः प्रयोजनं नास्ति सगंस्य ॥६६॥ 


अ्रथ-ँने उसको देखा-रेखा.कंटकर पुरुप उपेता करता ह, तथा इम 
को इसते देखा रेखा स तकर प्रकृति श्रपने व्यापार से पराङ्वुख टो जाती है 
श्रौर दसी से यद्यपि उनका संयोग रहातोभी सगंका प्रयोजन नहीं 
रहता । 


करोतु नामपौनः पुन्येन शब्दरादय पभोगं प्रकृतिर्या विवेक ख्यातिनं 
कताः कत्‌ विवक् रव्रातस्तु राब्दराद्युपमगि न उनय्रति | अविक ख्याति 
निवन्यनो हि तदुपमागो, निव्रयनगेद् दरवरं र इव बीजा 
भाव! 

अरं --जिस प्रकृत्ति ने विवेक सान्तातकार नहीं किया, वह भले ही 
शब्दुष्डिं विषयो का उपुयोग तरार २ लिया करे, परन्तु सने विवेक ख्याति 
करली ह, वह < प्रक्रति ) शव्दारिकों का उपभोग कमी भी नदीं होने देती, 
८ श्रपिवेङेपि ) क्योकि परिवेक सःकात्कार न्होनेखेह्ो शब्दादि विषयोंका 
उपभोग हुश्रा करता दै, यने वहीं उपभोगा हतु है, जैसे बीज के - श्रभाव 


१८५ साख्यं तत्व कौमुदी दीपिका 





होने से अ्रंकुरोत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही बीजरूप अविवेक न रहने से भोग 
रूप कायं भी नहीं होता । 
प्राकृतान्‌ हि सुख दुःख मोदात्बरनः शब्दादीस्तद्‌ विवेकान्‌ ममैनत्‌! 
इत्यभि मन्यमान आत्मा मुञ्जीत, एवं विवेक ख्यातिमपि प्राकतीमविवे- 
कादवात्मा 'मदथयप्‌ः इतिमन्यत । उत्प विवक ख्यातिस्तु तदसंसगान्न 
व्दादीन्‌ भोक्त. महति, नापि विवेक ख्यातिं प्राकृतीम्‌। ततोविविक्त 
आत्मा स्वाथमभिमन्तुमहंतीति । पुरुषार्थो च भोग विवेको प्रकृत्यारम्भ 
म्रयोजकावित्य पुरुषार्थौ सन्तौ न प्रकृतिं प्रयोजयतः । तदिदसुक्त ='श्रयो- 
जने नास्ति सगंस्य” इति । अत्र प्रयुञ्यते सर्गे प्रकृतिरनेनेतिप्रयोजनं, 
तद्‌ अपुरुषाथेत्वे नास्तीत्यथः ॥ | 
थं--्रकृति से विकार पाये हुये तथा सुख दुःख मोह सूप' से जो 
शब्दादि विषय हं वे मेरे, एेसा समकर प्रकृति पुरुष का विवेक न होने से 
पुरूष ( श्राव्मा ) उनका उपभोग करता है, वैसे ही जिसको विवेक ख्याति नहं 
इई, णेसा पुरुष प्रक्रृति की यह विवेकं -ख्याति भी मेरे ही न्त है, रेसा 
श्रज्ञानता से मानता द, ( उस्पन्न विवेकः ख्यातिर्त्विति ) परन्तु जिसकी ख्याति 
हो गड है, उसका शब्दादि विषयों से संसगं हीन होने के कारण वह उसका 
भोग भी नहीं कर सकता, वैसे ही भ्रकृति से बिलकुल भिन्न पुरुष प्रकृति 
की विवेक ख्याति मेरे लिये है, एेसा कभी श्रभिमानभी नहीं करता, ( पुरुषार्था 
विति ) वैसेही भोग तथा विवेक ये पुरूषार्थंही प्रकृति कौ प्रवत्तिमे कारण होने 
से तथा त्रिवेक क्षान के वाद्‌ वे पुरूष के लिये नहीं है, एेखा निश्चय पूरवंक सिदध 
होने सेवे ८ पुरुषाथो ) पुनः प्रकृति को प्रवृत्ति मे योजित नहीं करते, श्र्थात्‌ 
विवेक ज्ञान होनेके वाद्‌ सगं का कु प्रयोजन ही नहीं रहता, (जरत्रेति) प्रकृति 
से जो सगं कराने लगते दवे प्रयोजन हँ, परन्तु भोग व श्रपवगं ये दोनो 
पुरुष के लिये नहीं ह, एेसा सिद्ध होने पर वे रहते ही नहीं । 


स्यादेतद्‌ -उत्पन्नतत्व सा्तात्कारान्म॒क्तश्चेदनन्तरमेव तस्य शरी- 

रपातः स्यादिति कथमदेहः प्रकृतिं पश्येद्‌ ? अथ तत्व ज्ञानेऽपि न मुच्यते- 

कमंणाम्‌ प्र्तीएत्वात्‌ तेषां कुतः प्रत्तः ९ भोगादिति चेद्‌-हन्तभोः। 
९३४१ य 
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तत्व ज्ञानं न मोत्ञ साधनमिति. “उ्यक्तायक्तज्ञ विज्ञान जन्मना तत्वज्ञाने 
नापवरगः इतिरिक्तं बचः, भोगेन चापरिसंख्येयः कमीशय प्रचयोऽनियत 
विपाक समयः क्तेतञ्यः, ततश्चाप व्रगं प्राप्तिरित्यपि मनोरथ मात्र मित्यत 
ाह- ् 

अरथं-शंका-श्राव्मा को तत साचचात्कार होने पर उसके योगसे 
८ पुरूष >) सुक्क हो जाता हे, यदि यह कथन श्रपका सस्य होगा, तो तस्व 
`सा्ास्कार के पश्चात्‌ सुक्र हो गये हुये जीव का शरीर तत्काल छूट जाना 
श्ाहिये, यह श्रापके कहने से ही सिद्ध होता है, बाद्‌ शरीर रदित वह पुरुष 
` श्रकरृति को कैसे देखेगा ? क्योकि तत्व ज्ञान के बाद्‌ वह प्रकृति को देखता है, 
ेखा ्रापका ही कथन हे, ( श्चेति )-श्रच्छा-तस्व ज्ञान यद्यपि दहो गयातो 
भी कम॑ हीणता को न प्राक्त होने से वह सुक्क नदीं होता, रेसा कहने से भरश्न 
उपस्थित होता है कि उन कर्मो का चरय-केते होगा १ भोग के द्वारा होगा, यदि 
पेखा कंडोगे तो ठीक नदीं होगा, क्योकि तत्व जान से मोज्ञ दोता हेऽ श्रापका 
कथन व्यथं होजायगाःश्र्थात्‌ तत्व जान मोक्तका साधन न होनेसे व्यक्त, श्रव्यक्र 
वज्ञ, इनके विज्ञान से उत्पन्न होने वाले तत्व क्तान के योग से मोक्त होता हे, 
यह कथन व्यथं है, श्रनेक जन्मों मे श्रनेक किये गये कमं से जिनकी गणना 
करते नहीं श्राती, तथा जिनके परिपाक होने का समय निश्चित नहीं, ठेसे कर्मो 
के श्राशय ( कोष ) का क्लय.भोगसे होता हे, तत्पश्चात्‌ मोक्त होता दे, यह 
कहना केवल मनोरथ मात्र ही है । 

सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्धमादीनामकारण प्राप्तौ । 


तिष्टति संस्कार वजचाचक्र भ्रमिवद्ध,त शारीरः ॥ ६७ ॥ 

श्रथं--तस्व जान प्राप्त होने पर, तथा धर्मादि कारणो की प्रात्तिन 
होने पर चक्र के भ्रमण सदश, पुरुष संस्कारं के योगसे शरीर धारण करके 
रहता ह । 

तत्व साक्ञाल्कारोदयादेवानादिरप्यनियत विपाक कालोऽपि कमा- 
शय प्रचयोदग्धवीजभावतया न जात्या्रुपभोग ल्तणाय फलाय कल्पते । 
कोश सलिला च सिकतायां दि वद्धिभूमौ कमं वीजान्यङ्कुरं प्रसुवते । तत्व 
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ज्ञान निदाघ निपीत सकल क्रोश सलिला्मूषरायां कुतः कमं बीजानाम- 
ङ्कुर प्रसवः ? तदिदयुक्त-“धमीदीनामकारणप्राध्रो" =अकारणत्व 
प्रप्रा विव्यथंः। 4 
शरथं--तव्व का साकात्कार होने पर तत्काल श्रनादि व जिसके परिपाक 
कालका नियम नहीं, रेसा कर्माशथे समूह भूजे हुये बीज के सदश 
श्रयोग्य (श्रपात्र) हो जाता हे, याने जिसने बीजव्व का धमं नहीं 
रहता, इससे वह उत्पत्ति, उपभोग दत्यादि फल देने मं समथं नहीं रहता, 
८ केशि ) केश रूपी जल वषा से शाद्‌" भाव को प्रा हुये) बुद्धि भूमिर 
कमं रूपी बीज पैदा होते ह, परन्तु तस्व रूपी प्रखर ( कड्क ) धूप से जिसख 
भूमि का सम्पूणं केश रूपी जल सुखा डाला. गया है, ेसे बुद्धि भृमि 
कमं वीज केसे उत्पन्न होगे १ यह सूचित कराने के किये ही ““धमौदी नाम 
कारण प्राक्षौः" रेसा कहा दै, तस्व ज्ञान के. योग से. धर्माधर्मादि सब जन्मा 
दिकोंके कारण-श्रकारण भाव कोश्राक्ठ हो {ज्ञाते है, याने वे जन्मादिकों के 
कारण नहीं होते । 
उत्पन्ने तत्व ज्ञानेऽपि चं “संस्कारं वशात्तिष्ठतिः यथोपरतेऽपि 
कुलाल व्यापारे चक्रं वेगाख्य संस्कार वशाद्‌ भ्मत्तिष्ठति काल परिपाक व- 
शात्तपरतं संस्कार निष्क्रय भवतत ।शरीरस्थितो च प्रारन्य कम परिपाकौ 
घमोधमं संस्ासौ भोगेन त्तेतव्यौ । तथाचानुश्रयते-““भोगेनत्वितरे कप- 
यित्वाऽथ संपत इत, तस्य तावद्वाचर यावन्न विमोच्येऽथ च 
संपरस्ये'" इति च । प्रत्तीयम।एा विद्या विशेषश्च संस्कारस्तद्रशात्तस्सामभ्या 
दूतशरीरस्ति्ठति ॥ 
श्र्थ--ग्रब ज्ञान के बाद शरीर कैसे रहता हे सो कहते हँ । (उस्पनने) 
तव्व ज्ञान यद्यपि उत्पन्न दहो गया तो भी संस्कार वश कमं विपाक रहता 
ह जैसे-जब कुम्हार को घटादि पदां बनाना होता हं, तब वह श्रपना चक्र 
घुमाना ्रारम्भ करता हं, तथा कुम्हार न जिस वस्तुके तेयार करनेके लिये 
चक्र घुमाया था, उस वस्तु के तैयार होने पर भी चकर घूमा करता हं, व जब 
तक कुम्हार कः दिया इुश्रा वेग क संस्कार उस रहता दै, तब तक वह चक्र 


+ 
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फिरता ही रहता दै, तथा काल केशपरियाक से जवर वेग नष्ट ( लीन ) हो जाता 
है, तब वह बंद (वेग रित ) हो जाता है, इसी दृषटान्तानुसार शरीर भी 
तत्व ज्ञान के पश्चात्‌ प्रारब्ध कमः केरूपसे जिनका परिपाक ह्र 
ह रेसे धमधम के संस्कार कर्मा का कय होने तक ही रहते है, इस विषय मेँ 
'“मोतेन'' इत्यादि वेदान्त सूत्र तथा््गमादि प्रमाण है) ( सूत्रा ) जिनको 
तव्व ज्ञान हो गया है, ेसे ानी भोग भोग कर प्रारन्ध कर्मो काक्तय करने 
के अनंतरं मोक को प्राक्च होप द । (२) जिनको तत्व विवेक ह्राद, ेसे 
पुरुषों को प्रारब्ध मे का तय होने तक्रही जो विलम्बसो हो उनका कय 
होते ही सुक्र दोजाते हैँ, सीख होने वाली एक प्रक प्रकारक श्रविद्या को संस्कार 
कहते हे, तथा उसी के सामधभ्यंहीसे पुरुष शरीर धारण करके रहता हे । 

स्यादेतद्‌-यदि संस्कार विशेषादधूत शरीरः, तथापि शद (स्य मोक्तो 
अविष्यति ? इत्यत आह-- 

शंका---एक प्रकार के संस्कार से' पुरुष यद्यपि शरीर धारण करके 
रहता हे, परन्तु उसका मोक्त कव होगा ? इसीका समाधान करते है-- 


पापे छरीरभेदे चरिताथतत्पधान विनिबृत्तेः । 


रेकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं केवस्य माभि ॥ ६८ ॥ 

श्र्थ--शरीर के नाश होने परश्रधान कृत कृत्य होजाता है, तथा उसी 
खे बह पुरूष से निवृत्त होता ह श्रौर इतना होने पर॒ श्रवश्यंभावी तथा ्रवि- 
नाशी रसे दोनों प्रकार का कैवर्य पुरुष को प्राच होता है । 

अनारन्धविपःकानां तावत्कमोशयानां तत्व ज्ञानाग्निना बीज 
भावो दग्धः, प्रारब्ध विपाक्रानांतूपभोगेन क्षयेसति श्राप्रे शरीरस्य 
“मेदे"-विनारो “चरितार्थं स्वात्‌" =करतप्रयोजनत्वासखधानस्य तं पुरुषं प्रति 
निवत्त “रेकान्तिकम्‌” अविनाशीति-“उभयं केवलं” दुःखत्रय विगमं 
प्राप्नोति पुरुषः । 

श्र्थ--जिन कमो को फलोन्मुखता प्राक्च नहीं होती, उनके श्राशर्यो 
का वीज माव तत्व तान रूप च्रभ्नि से भस्म हो जाता हे, श्राशय याने सुक्म 
. स्प, ( मारबधेति ) परन्तु जिनके विपाक क श्ररम्म होगग्रा, श्रथत्‌ जिनकी 
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फलोन्मुखता होगे है, ेसे क्म का शय शलँगने सेही होता, इस तरह 
दोनो कर्मो का क्षय होने पर ८ क्तानी के ) शरीरका पात होजात। है, भोग तथा 


अ्रपवगं चे दोनो पुरूपाशथं कर चुकने पर पधान कृत कस्य होकर पुरुष के सामने 


खडा भी नहीं रहता शरोर रेसा हो जाने पर श्रवश्य हनि वाला व नित्य 


¢ 


बे दोनों कैवस्य ( च्ाध्यात्मिकादिं चितरिधे दुःखो का नाशा होना यही कैवल्य 
) पुरूष कः प्राघ्ठ होति हें । 
परमाणेनोपपादितेऽप्यत्यन्तश्रद्धोत्यादनाय परमपिपूवेकत्वमाद-- 
श्र्थ--यहां तक सांल्य शाख के तत्वोंका सप्रमाण प्रतिपादन किया 


ष" 


, परन्तु श्रव इस शरीर पर जिज्षासुश्रों की द्द्‌ शद्धा दहो, इसलिये यह शाख 
परम ऋषी का बनाया दघ्ना है, रेखा कहते हें । 
परुषाथ ज्ञानमिदं युयं परिमपिंणा समाख्यातं । 
^'स्थित्युत्यत्ति एलथाधिन््यन्ते यत्र मतानाम्‌॥ ६९ ॥ 
श्र्थं-- जिसके लिये भूतों की उत्पति, स्थिति व प्रलय इनका चिन्तमन 
करिया जाता है, वह गृह्य परषां. ज्ञान..परम ऋषी ने बतलाया 


(कहा ) हे। 
“गुह्यं "-गुहानिवासि, स्थूलधियां दुर्वधमितियात्रत्‌ । “परम- 
पिंणा”-कपिलेन । तामेव श्रद्धामागभिकत्वेनद्रदृयति-“स्थिवयुत्पत्त 


ग्रलयशिचिन्त्यन्ते यत्रभूतानां” * यत्र"=ज्ञाने=यद्थयथा-“चमण द्वापिन 
हन्ति इति । “भूतानां” =प्राणिनां “स्थत्युतपत्ति प्रलयाः ` आगम 
“भविन्त्यन्ते 

श्र्थ--गुद्य याने गृढ-गुहा म रहने वाला, स्थूल बुद्धि मनुष्योंको 
श्रत्यन्त कष्ट से भी नहीं ज्ञात होने वाला, परम ऋषी कपिल सुनि प्रणीत यह 
शाखीय ज्ञान है, यह पाठकों को सम पदे व उसके योग से इस शख पर 
ढ़ श्रद्धा वैरे, अततः किस कान से मूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी 
स्थिती केसे होती है, व नाशा केसा होता है, इसका विचार किया जाता है, वह 
यह ज्ञान ह इस कारिका मे जो यत्र पद्‌ है, उसका “काने' एसा रथ करना 

यह्‌ निमित्ते सक्षम दै, यनि जानक निभित्त के क्लि देख उस शब्द्‌ का श्रथं , 
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होगा, देसे सप्तमी का व्याकरण सं “चर्मणि द्वीपिनं हन्तिः इत्यादि उदा्टरण 
देते है, प्राशि्यो के उत्पत्ति आररिकां का विचार करने वाला हे, यह शाख वेद 
को छोड कर नदीं श्रथात्‌ इस तरैठिक शास्र पर पूणं शद्धा रखनी 
चाहिये | - 
स्यादेतद्‌ -यत्परम्िर। सादर्कथितं तच्छ दधीमदि; यत्पुनरीश्वर 
कष्णन कथितं तत्रकरुतः श्रद्धा ? इत्यत आह 
श्र्थ--्रब्र यदि कोड यह शंका करे छिञो शाघ्ल कपिलदेवजी ने 
कडा रहै, उस पर हमारी शध श्रवश्य बैरेगी, परन्तु जो ईश्वर कृष्ने श्रायायं 
कहीं हे, उन पर धा कैत रखं ? परन्तु यद कहना ठोक नहीं, क्योकि-- 
एतत्पवित्रं मग्मुनिरासुरयेऽलुकम्पयाप्रददो । 
आसुरिपि पञ्चशिखाय तेन बहुधा ङतं तन्त्रम्‌ ॥ 
 श्र्थ--कपिल मुनी जी ने कृपा करके यह पवित्र व भ्रष्ठ शाख श्रसुरि 
सुनि को दिया, च्रासुरि सुनि ने यहे शच्च पञ्च॒ शिखाचायं को दिया, तथा 
उन्होनि यह अनेक प्रकार के तन्त्र.किये। 
‹“एतत्पवित्र "" =पावनंनटुःलत्रयहेतोः पाप्मनः पुनातीति, “अग्र 
सर्वेभ्यः पवित्र भ्यो मुख्यम्‌ । “मुनिः? = कपिलः ५आसुरयेऽनुकम्पयाप्रददौ 
आघुरिरपि पद्चशिखाय, ते न च बहुधा कृतम्‌ तन्त्रम्‌ । 
श्राप्यत्मिक विविध दुःखों के कार्ण होने वाले पापों से पावन करे 
वाला यह शाख है, इसी से इसको पवित्र ठेसा कहा हे, अग्र याने सव पवित्र 
पदार्थो में श्रधिकं पवित्र ८ मुख्य) रेसा यह शाख कपिल मुनी ने बडी 
द्या से श्रासुरि को दिया, उन्दने पंचशशिख सुनी को दिया, पंचशिख ने उसका 
बड़ा भारी विस्तार किया । 
शिष्य परभ्परयाऽऽगतमीडवर कृष्णेन चेतदायाभिः । 
संक्िपचमायमतिना सम्यबिज्ञाय सिद्धोन्तम्‌ ॥ ७१॥ 
„  ्रधं--शिष्य पभ्रपरा से प्राप्र श्रा यह शाख, श्रेष्ठ बुद्धिमान ईश्वर 
कृष्ण ने सिद्धान्त शान उत्तम तरह से प्राप्त करके इसकः श्र्यायो ८ चन्द्‌ ) 
दररायेडेसेर्मरवा। 
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आराद्‌ याता तत्ेभ्य इत्यायौ,. आयी मतियस्य सोऽयमायं 
मतिरिति । | 
र्थ श्राया याने बिलकुल तत्वों के समीप गईं इदे तद्वत्‌ मति है, 
जिसकी सो श्रायं मतिनप्र्ठ बुद्धिमान ऊहलाता हे, प्रथम कपिल सुनी ने सूत्र 
रचना कौ, तथा उन््ेनि श्रषने आसुर नक शिष्य को दिये, उन्होने श्रपने 
पंचशिख नामक शिष्य को दिये, उन्होने उसका सर्वत्र प्रसार किया श्र श्रपने 
शिष्यो को विस्तृत करके दाया श्रर वह इसी तरह शिष्य परम्परा से प्रात 
होता हश्रा दशवर कृष्ण को प्राप्त श्रा, उन्होने इसका श्रच्छी तरह से मनन 
करके श्रारयाचन्द में कटा हं । 
एतञ्शाखर -सकल शाच्राथं सुचकत्वान्न तु प्रकरण मित्याह- 
श्रथ यह ग्रन्थ संख्य शाख ही है, क्योकि उस शाख का सब श्रर्थ 
इसमे सूचित किया गया है, इससे (सको) शाख का प्रकरण न समभनाःरेसा 
कते हे | | 
सप्तव्यांकिलयेऽथंस्तेऽ्थ। . र्स्नस्य षष्ितंत्रस्य । 
आख्यायिक बिरहिताः परवाद विवजिताश्रापि ॥ ७२॥; 
शअर्थं--इन सत्तर श्रा्याश्रो द्वारा जो श्रथं कटे गये हँ, वे आख्यायिका 
तथा निन्दा इन ( दोषो ) को छोडकर शेष सब षष्टि तत्र॒ ( सास्य शाख ) 
के ( तस्व ) श्रथ । 
तथाच राज वात्तिकं-- 
“प्रधानास्तित्वमेकत्व  मथंवत्वमथान्यथा । 
पारार्थ्यं च तथानैक्यं वियोगो योग॒ एव च ॥ 
शेष वृत्तिरकन्त त्वं मोलि काथीः स्मृतादश । 
विपर्ययः पद्चविधस्तथोक्ता नवतुष्टयः ॥ 
करणानाम सामथ्यं मष्टाविंशतिधामतम्‌ । 
इति षष्टिः पदाथानामष्टमिः सह सिद्धिम; ॥ इति 
सेयं षष्ठि पदार्थी कथितेति सकल शासनाय कंथनान्व्‌ प्रकर- 
शम्‌, अपितु शाल्रमेवेदमितिसिद्धम्‌ । एकत्वमर्थवत्वं, पारार्थ्यं च- 
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प्रधानमधि कर्योक्तम्‌ , सूल्यत्वमकत्‌ सवं -वहतवंचेति-पुरुषमविङृस्य, 
ऋअस्तित्वं-वियोगो-यागश्चव्युभयमधिक्त्य, स्थितिः-स्थूल सृच्ममधि 
कृत्य | 
अर्थ--श्नस्तित्व, एकत्व, श्रम वत्व, अन्यत्व, पाराय, अ्नैक्य, वियोग 


योग, शेषतरत्ति तथा अकृ त्वये दश ल्य अ्रथंदहै, पांच विपर्यय, नव त॒टि, 


अद्रा विध अ्रशक्रिं तथा आठ सिद्धि. रेसे सब भिलकट साठ पदाधं होते हें, 
टीकाथं--सांस्य शाख को मान्य, मूलभूत अ साठ पदां सत्तर कारिकां से 
इश्वर कृष्ण ( मुनी ) ने कहा हं; शाख के सव तत्वांका प्रतिपादन होनेसे 
यह मन्थ प्रकरण ( एक भाग ) मन्थ न हाकर स्वयं शाघ् रूपहो गयादहै 


यह सिद्ध होता हे, उपरोक्र वातिक रलोकों मजो एकत्व, श्र्थबत्व तथा ॥ 


पाराथ्यं ये तीन श्रं प्रकृतिको लच्य करके कटे है व श्रन्यस्व, अरकतृ'त्व, बहुत्व . 


ये तीन श्र्थु-पुरुष ( श्रात्मा ) को लच्य कके कड हं, अ्रस्तित्व, वियोग, योग 
ये तीन त्रं -प्रकृति तथा पुरुष इन द्वौ को लक्तित कर काद स्थिति 
( शेषञ्त्ति ) स्थूल, सूच्मये तोन च्रं व्रव॑च को लच्य करके कटा हे । 

मनासि इमुदानीत्र बोधयन्ति सतां प्रदा । 

श्री वाचस्यति मिश्राणां कृतिस्वात्तत्व कौमदी ॥ 

श्रथ--प्री वाचस्पति मिश्र जी कौ तत्व कोमुदढी नामक कृति ( टीका ) 
चन्द्र ज्योर्स्ना (चांदनी) जसे कुमुडिनो को विकसित करती हे, यह विद्रजनों के 
चित्त को ग्रानन्द्‌ से पुलकित करनं वाली हो । 

इति षडदशंन टीकाङ्रच्छ मद्राचपति मिश्र विरचित सांख्य तत्व 
कौमुदी स्रमाप्रा । पाडयापाञ्ह्‌ पठ लच्मएप्रसाद रसचदय 
करत भा० टी समाघ्रा ॥ 


# 
। इतिशम्‌ ॥ 
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